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अन्य 


क्वाव! की यह टेर मेरी 


यह मेरा तीसरा गीत-संग्रह पाठकों के सम्मुख उपस्थित दे । मेरे एक 
सम्मान्य मित्र ने अपने हृदय की करुणा और दया की भावना मेरे प्रति व्यक्त 
करते हुए एक बार कहा था क्नि प्रततिशील “नवोन! तो मर गए, श्रव यच रहे 
हैं केवल दार्शनिक नवीन । प्रगतिशील नवीन, सम्भव है, या तो मर चुके हों, या 
कदाचित्‌ वे कभी, उनके अथ में, प्रणतिशील रहे ही न हों। हमारी भाषा में 
इस 'प्रगतिशील”, था 'प्रगतिवादी” शब्द की इतनी मक्लिनाथी टीकाएँ हुई दें 
कि वास्तविक रूप से इस शब्द के श्र्थ का समझना भी दूभर हो गया है। 
कभी कोई कवि प्रगतिशील हो जाता है, कभी वही परम्परावादी, प्रति गति- 
युक्त और प्रतिक्रिया-निरत बन जाता है। दो सम्मान्‍्य मित्रों के सम्बन्ध में 
एक (अपने-आप को माक्से-सिद्धान्त-शास्त्री समझने वाले) आलोचक बन्धु 
ने कहा था कि उनके संग्रहों की “वहुत-सी कविताओं में विषय और भाषा 
का जो सामझ्षस्य दिखाई देता है, उसके आगे 'कामायनी' को यह (नख से 
शिख तक मोलिकतापूर्ण) स्थान ढेना उचित नहीं मालूम देता ।” बात यह 
थी कि डॉ० हजारोप्रसाद ट्विवेदी ने कामायनी के सम्बन्ध में यह लिख 
दिया था कि कामायनी नख से शिख तक मौलिक है और यह भी लिख दिया 
था कि विषय और भापा का प्रौढ़ सामझ्षस्य जैसा कामायनी में है बेसा वर्त- 
सान हिन्दी कविता सें दुर्लभ हैं। वस इतने पर वे मित्र बिगढे--कदाचित्‌ 
हसलिए कि वे स्वर्गीय प्रश्ताद जी को प्रगतिशील नहीं मानते--और उन्होंने 
अपनी यह व्यवस्था दे डालो कि डॉक्टर हजारीप्रसाद जी द्वारा की गईं कासा- 
यनी की प्रशंसा डचित नहीं मालूम देतो । 

इन मिशों का यों रुष्ट होना--प्रसाद जेसे (उनकी दृष्टि में कदाचित्‌ 
परग्परावादी) की यह प्रशंसा सुनकर विचलित होना- समझ में थाता है । 
जिन दो भित्रों का उन्होंने पक्त लिया है उन्हें वे कमी प्रगतिशील मानते थे | 
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अरब तो उन पर भी डण्डे वरसने लगे दें। अस्तु | सो उन दिनों वे गति युक्त 
समझे जाते थे श्रौर उनको सर्वश्रेष्ठत्व के नीचे का श्रासन यदि कोई दे तो उनका 
पक्त लिया जाता था। पर, समय बढ़ा बलवान है। कुछ दिनों के अनन्तर उन 
आझालोचक बन्धु को यह लगा कि जिनको वे श्रब तक श्राकाश में घढ़ाते आये 
उनके शुद्ध जत्ते लेने चाहिए। कदाचित्‌ वे कवि मित्र-दहय, श्राज्नोचक की 
प्रगतिवादी दृष्टि से, उत्तर चुके थे । हूस कारण उनमें से एक महानुभाव की 
जिस प्रकार मिट्टी पत्नीत की गईं है, उसका एक उदाहरण लीजिए । स्मरण 
रखिये कि ये शब्द उन्हीं थ्राज्नोचक के दे जिन्होंने इव कवि मित्र की प्रशंसा 
का सेतुबन्ध, नल्-नीज़ से भी श्रधिक परिश्रम से, किया था। इन कवि श्रेष्ठ 
की धज्जियाँ उढ़ाते हुपु आलोचक महोदय कहते हँ-- 

“प्रन्य है वह कवि जो जन्मते ही उत्थान-पतना को देखने लगा था । 
उन्हें देखने के बाद जो 'प्रोफेटिक' चेतना जागी, उससे भारत मही भी क्ृताथ॑ 
हो गई । तभी तो दूसरे महायुद्ध के पहले की एक रचना से उसका तुमुल 
घोष भी सुन लिया। में जागरण का कवि हूँ। भारत की जनता मूख्र है। 
जागरण का सन्देश देकर मैंने उसे घिर उपकृृत किया है... ...की हर पंक्ति 
से यही ध्वनि निकलती है। किसी को विश्वास न हो तो ध्वनि की तरफ 
कान न लगाकर, शब्दों से मूत रूप को हो देख ले ।...के लिये लिखा है 
कि जनता के मन में जो अन्धविश्वास और मझुत आदर्शो के प्रति मोदद 
है उसे छुडाने का प्रयत्न कर उन्होंने नवीन जागरण का सन्देश दिया 
है। हिन्दुस्तान की जनता कितनी भो पिछडी हुईं हो, वह किसी 
दूसरे की रोटी के सहारे नहीं जीती । हिन्दुस्तान का पिछ॒डा-से-पिछुडा 
किसान, . .अ्मुक जी से ज्यादा दर्शन समझता है । वह ईमानदार है, इसलिए 
रामनामी के नीचे कामशास्त्र नहीं छिपाता झौर, सजीव भाषा का प्रयोग तो 
वह इन्हें युगों तक सिखा सकता है ।” 

देखा न आपने ? कहीं कुछ हो गया भौर क्रगा कलम कुल्ददाडा चलने । 
और उन अन्य कवि की भी, जिनकी उन्होंने प्रशंसा की, अ्रन्त में छीडालेदर 
कर दी । उन्होंने उन कवि को व्यक्तिवादी कहा और अन्त में उन्‍हें व्यक्तिवाद 
के स्थार की उपाधि से विभूषित कर उनका श्राद्ध कर दिया। 

हसी प्रकार एक शौर ग्रालोचक मित्र की वात है । जब वे श्राल्ोचक इन 
प्रगतिघादी एकाधिपति झ्रालोचक के गुद्द में सम्मिलित थे तब तो ये उन्हें एक 
प्रतिभाशाली श्रालीचक मानते थे, पर, जब इनसे उनका मतभेढ हो गया तो 
इन्होंने तुरत्त उन्द्े निकृष्ट लेखक की उपाधि से विभूषित कर दिया। 
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एक श्रौर मिन्न हें-“लेखनी के धनी, सुन्दर वर्णन-सामथ्यशी ल, प्रतिभा- 
युक्त, जीवन देखे हुए, सुपठित, बहुश्रुत और मौलिक । जब वे दहन श्राज्ञोचक 
के मित्र थे तव इन महाशय ने उनके सस्बन्ध से लिखा था कि वे प्रतिभाशाली 
कवि श्रौर आलोचक हैं | पर, श्रथ उनकी इनसे नहीं पट रही है, इस कारण 
इन घुरन्धर आलोचक की दृष्टि में वे उपहास के विषय हो गए हें । 
एक शऔर मित्र हैं--हिन्दी के उच्च कोटि के कवि, विचारक, उपन्यास- 
कार, कहानीकार श्लौर निबन्ध लेखक । उनका समस्त जीवन साधनामय रहा 
है--बडे पेने, कुशाग्रबुद्धि, मौलिक, कल्पनाशील, सहृदय श्रोर प्राणवान्‌ । ये 
ख्यातनासा प्रगति-ध्वजाघारी शआज्ञोचक उनसे ऐसे रुष्ट हुए कि उनके सम्बन्ध 
में कहते-कहते बिलकुल नीचे उतर आराये और कहने लगे “जिससे आप यह 
न भूल जायें कि वह मिस्र मेयो की मानसिक सन्तान हैं। 
मेरा निदेबन है कि प्रगतिशीलता के नास पर जहाँ इस प्रकार का नग्न 
नृत्य--अपने राग-ह्वेषादि सनोविकारों का ऐसा अचेल प्रदर्शन--हों रहा हो, 
वहाँ साहित्य का वास्तविक मूल्यांकन केसे हो सकता है ? ओर, इस कारण, मेरे 
उन मित्र के शब्दों में यद्धि बेचारे प्रगतिशील 'नवीन”! मर चुके हो तो किम 
आश्चर्यस--अतः परस्‌ स्थापनाओं का मूल्य-सान-दुणरड ही जहाँ इतना 
विकृत, अस्थिर एवं डगमग हो घहाँ उसकी कसौटी पर किसी कवि या साहि- 
त्यिक कृति का मूल्यांकन केसे किया जाय ? उम्रतापू्वक लिखना में भी जानता 
हैँ । पर, हन आलोचक वन्धु के विचारों की आलोचना में उस रीति से नहीं 
करूंगा । में हन सहाशय के अध्ययन का प्रशंसक हूँ । वे पढ़ते हें, विचार 
करते हैं, भापा पर उनका प्रभुत्व हैं। वे परिश्रमशील हैं। में यह भी मान 
सकता हूँ कि डनकी उप्रता, व्यंग-उक्तियाँ, कदुवादिता एवं अ्रसन्तुलित सम्मति 
डनके सिद्धान्त-आह के कारण हैं। किन्तु भाई, इस प्रकार बह जाने से तो 
काम नहीं चलेया। स्वयं को यद्धि हम स्थिर न रख सके भ्रौर किसी क्षण, यदद 
सममकर कि असुक व्यक्ति प्रगति-स्तर से भटक गया है, हम उसे खरी-खोटी 
सुनाने लगें, तो क्या हमारा वह कर्म सत-साहित्यालोचन होगा ? 
जब तक हम तात्तिक सिद्धान्त को नहीं समर्कंगे तब तक काम न 
पघलेगा | हसारे प्रगतिवादी वन्घुओ््ों के विचार पदाथंवादी दर्शन की मित्ति 
पर आधारित हैं । इसलिए यदि हिन्दी के वर्तमान साहित्यकार उस पदार्थ- 
वादी दर्शन को स्वीकृत नहीं करते तो डनकी कृतियों और पदार्थवादी आालो- 
यों के दीच हस प्रकार का कपड़ा चलता ही रहेगा । पदाथवाद निश्चय ही 
ऐसा दर्शन है जिसे कुछ लोग सदाशयतापूर्वक स्वीकार करते हैं। हमारी 
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भाषा के प्रगतिवादी श्रालोचक बन्धुंश्नों को चह तथाकथित वेज्ञानिक पदार्थ- 
वादी दुर्शन सान्‍्य है। ज्ञात नहीं इन प्रालोचकों ने किस सीमा तक उस 
दर्शन का अ्रध्ययन किया है। सम्भव है वे उसके तत्त्वों को पूर्णरूप से हृदयंगम 
कर चुके हाँ । यद्द भी सम्भव है कि उन्होंने ऊपरी रूप से उसे पढ़ा-गुना-सुना 
हो भर स्वीकार कर लिया हो । हमे देखना यह है कि क्या वह तथाक्रथित 
वेज्ञानिक पदार्थवादी दुर्शन ऐसा है जिसे, सब ल्लोगों को, वबोद्धिक सदाणयता 
के साथ, स्वीकृत करना ही चाहिए ? में समझता है कि पदाथ्ंवरादी दर्शन के 
लिए इतना बढ़ा दावा करना अनुचित ही नहीं, सत्यान्येपण की भावना के भी 
विरुद्ध है। 

मास ने “फ्योरबाख़ सम्बन्धी स्थापनाएँ/” ([]९5९8 0 #८एश७४८॥) 
शीर्षक अपने तक्त्त-निरूपण में पदाथवादी दर्शन पर सृत्र-रूप में अपने विचार 
व्यक्त किये हैं। उन्हे हम “फ्योरवाख़-सूत्र” कद सकते है । फ्योरबाम़ एक 
प्रद्यात पदाथवादी दाशनिक जरमनी में हो गया है | उसी के दर्शन पर मास 
ने ये सूत्र लिखे हैं। उनमें से पहला सूत्र इस प्रकार है: 

परृफणा€ दा वर्ण भी प्रधधाथभाशा पएा०0 गर०गज़ (70097 

ए€प्ढाछ08८775 ) 35, ॥990 ए6 6छाव्टा, सल्थाएए, जा ९ ब्ूणएलालाते 
पाए०फ्ट्रोय 007 $९7525$, 45 प्रध06750000 070ए प्राए०पट्टठी। (6 077 ०06 6 
०06८ 07 ९०77/९०77998000; 800 70६ 985 5$60800055$ प्रणव 3९0७ए709: 85 
97300९, 900 $5ए०]९८४ए९ए (?0., ९9४९३४।१३४ एभ0$907 ० 00९ 77॥९५८५ 
0०॥ 7€पश०३०॥ 397९0060 (६० गा5 ९ताप्र070 ए ६ [96 5०797 706008797, 
,07009, 7938, 9. 797 ) 

अर्थात्‌ मार्क्स के अनुसार, “अब तक के संपूर्ण पदार्थवाद की (जिसमें 
फ्योरबाख़ का पदाथवाद भी सम्मिलित है) न्‍्यूनता यह रही है कि वस्तु- 
विपय, यथा, जिसे हम इन्द्रियों के द्वारा अहण करते हैं वह इन्द्रियार्थ केवल- 
मात्र उस इन्द्रियार्थ के ( याद्य ) रूप के श्र्थ में श्रथवा उसके मानसिक ध्यान 
के अर्थ में ग्रहण शिया गया है, किन्तु ( उस इन्द्रियार्थ को ) सेन्द्रिय मानवीय 
क्रिया के रूप में हृद्यंगम नहीं किया, (उसे) व्यावहारिकता के रूप में स्वीकृत 
नहीं क्रिया; ( वह हन्द्धियार्थ ) स्वक्रिया-रूप में मान्य नहीं किया गया ।”? 

इस सूत्र पर पाठक विचार करें श्रौर देखें कि पदार्थवाद के सम्बन्ध में 
मार्क्सु की जो मान्यता है वह कहाँ तक युक्ति-संगत एवं तकपूर्ण तथा ग्राह्म 
है। स्मरण रखिये फ्रि यह सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी सूत्र से आगे 
चलकर समूचे पदार्थवादी सौन्दर्य-का-साहित्य-शास्त्र की उत्पत्ति होती है । 
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इसलिए हमसे इस पर गहनतापूर्वक विचार करना है। इस सूत्र से मुख्यरूप 
मे दो बातें निष्पन्न होती हैं : प्रथम तो यह कि साव्स-पुराकालीन पदार्थवाद 
की धारणा जढ थी; साक्स के अनुसार वह गतिशून्य थी; केवल-मात्र बाह्य 
जगत्‌ के इन्द्रियाथों अर्थात्‌ इन्द्रियो द्वारा ग्रहीत बाह्य पदार्थों, को यथार्थ 
समझ लेना मात्र ही, उनको यथार्थ मान लेना भर ही, उस माक्स-पुराकाली न 
पदार्थवाद्‌ का उद्देश्य था, पदार्थों के हृदयंगम होने की क्रिया में जो “सेन्द्रिय 
मानवीय सक्रियता” है, उसकी शोर उस पुराने पदा्थवादी दर्शन का ध्यान 
नहीं था और, दूसरे यह कि जो कुछ यथार्थ ( ९०५॥५ ) है वह केवल्न-मात्र 
वह पदार्थ, वह वस्तु है, जो इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म है । 

वक्त सूत्र की ये दो सुख्य बातें हैं। निश्चय ही, माक्स ने पुराकालीन 
पदुर्थवाद और उनके स्वयं के द्वारा प्रतिपादित तथाकथित वेज्ञानिक पदार्थवाद 
में जो श्रन्तर दिखलाया है वद्द बढ़ा विचारपूर्ण, मोल्िक एवं तात्विक है। 
मास को दृष्टि में दर्शन का कास सामाजिक चेतना को जाग्रुत, प्रभावित और 
चालित करना है। अतः हृतना कह देना-भर ही अलम्‌ नहीं है कि इन्द्रिय- 
ग्राद्य बहिर्जगत्‌ के श्रतिरिक्त जो कुछ है वह श्रयथार्थ (077०४॥५४) है । उन्होंने 
अपनी प्रखर प्रतिभा, गम्भीर विचार-शक्ति एवं गहन मोलिकता के बल पर 
यह सिद्धू किया कि शरे भाई, इन्द्रियाथे के ग्रहण करने मात्र की क्रिया में 
सेन्द्रिय मानवीय कतृ'त्व निहित है। यह बात मनोवेज्ञानिक आधार पर स्वयं 
सिद्ध है। हस कारण उन्होंने यह परिणाम निकाला-और शास्त्रीय दृष्टि से 
उचित तथा मानवीय दृष्टि से नितान्त उदात्त यह परिणाम निकाला--कि बाह्य 
जगत्‌ के हृद॒यंगम करने मात्र में जब मानवीय कतृत्व है, उस जगत्‌ से प्रति- 
कृत होने तथा उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने का जब यह मानवीय कतृ स्व 
( मानव मनोविज्ञान द्वारा सम्मत क॒तृ त्व) निहित है, तब निश्चय ही पदार्थ- 
वादी दर्शन का यह कठंब्य हैं, यही उसकी इतिकरत॑ब्यता है, यही उसकी 
विज्ञान सम्सतत, तकंसम्मत साथंकता है, कि वह प्रत्येक दिशा में मानव-जीवन 
को शुभ की श्रोर परिवर्तित करने की प्रेरणा प्रदान करता रहे । कितना अद्भुत 
कितना भथ्य निष्कर्प हे । 

में जब, फ्योरवाज़ सम्बन्धी, ऋषि मार्क्स के ये सूत्र पढ़ता हैँ. तो 
डनकी स्मृति में मेरा मस्तक झुफ जाता है। क्कितनी प्रखर मेधा ! कितना 
महान उनका स्पष्ट दर्शन सामथ्य !! कितनी गहर गस्भोर मौंलिकता !! 
नि'सन्देह साकस के पूर्व का पदाथवादी दुर्शन गति-शून्य था। माकक्‍स ने उस 
दर्शन को गति दी, उसे समाज-डपयोगी घनाया और उस दर्शन को इस युग 
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की णुक मद्दती शक्ति में परिणत कर दिया । मसाक्स का यह प्रथम सूत्र पदार्थ- 
वादी दर्शन के इतिहास में निःसन्देह एक उत्तढ़ भूमि-सीसा-चिह्द है । अपने 
भोतिकवादी दर्शन के प्रतिपादन में माक्स न केवल भद्दा मेधावी, वरन्‌ एक 
महामानव के रूप में प्रकट हुए हैं । 

मार्क्स के इस प्रथम सूत्र में जो दूसरी मान्यता है वह मुमे आह्य नहीं 
है। और इसी कारण प्रथम मान्यता की सार्वभौमिक सत्यता भी में स्वीकृत 
नहीं कर सकता | प्रथम सूत्र की दूसरी मान्यता क्या दै ? वह यह है कि यथार्थ, 
सत्य (२८४) ), वही है जिसे हम इन्द्रियों द्वारा समझते, ग्रहण करते, हृदय- 
जम करते हैं। में अपने प्रगतिवादी वन्धुश्नों से पूछता हैँ कि क्या यह मान्यता 
ठीक है ? इन्द्रियोपकरण द्वारा जो कुछ भी हमे उपत्तव्ध होता है, क्या केवल 
सात्र वही सत्य है १ वही यथार्थ है ? में यह नहीं कहता कि वह अयथार्थ है। 
पर, यथार्थ को, सत्य को, इन्द्रिय-बोध द्वारा सीमित करना--उसके परे सब्र- 
कुछ असत्‌, अ्रयथार्थ है, ऐसा मान लेना, मेरी सम्मति में तर्कशून्य आग्रह 
है। ज्ञानोपलब्धि-साधन-शास्त्र को देखने से पता चलता है कि इन्द्रियाँ जो 
कुछ भी ग्रहण करती हैं वह एक माई के रूप में होता है । वास्तविक, यथार्थ, 
--श्रर्थात्‌ वाह्य जगत्‌ का इन्द्रिय-ग्रहीत स्वरूप--क््या वैसा दी है जेसा हम 
उसका अपनी इन्द्रियों द्वारा बोध करते दें ? इस प्रश्न का तकपूर्ण उत्तर हाँ? 
में आज तक्र देने का साहस, माक्संवादियों के श्रतिरिक्त, अ्रन्य बहुत कम 
लोगों को हुआ है । क्‍या यह सत्य नहीं है कि हमारे-आपके लिए जो यह 
रंगविरंगा जगत्‌ है, वह एक रंग-अन्ध मानव के लिए नहीं है ? तब क्‍या 
उस विचोरे र॑ग-श्रन्ध जन का इन्द्रियों के द्वारा गहीत यह जगत्‌ अयथाथथ है ? 
विकार किसमें है ? उस रंग-अन्ध में, क्योंकि उसको संख्या कम है ? तब 
क्या हम बहुसंख्या के वल पर तक्त्व-निरूपण करेगे ? क्‍या श्राश्चयं कि विकार 
हम बहुसंख्यकों में ही हो ? और क्या आश्चर्य कि यह सतरंगी जगत्‌ वास्तव 
में रंगरहित, अरंगी हो ? हम लोग उस मानव को, जो रंग नहीं देखता, रंग- 
अन्ध कहते हैं। पर, यदि वह हमें भ्रमान्ध कह्दे तो ? मेरे कथन का केवल- 
मात्र अर्थ यह हैं कि केवल इन्द्रिय संवेदन को ही यथार्थ का एक मात्र साक्षी 
मान लेना मुझे आमक प्रतीत होता है । वह वास्तव में आमक है । 

यदि इन्द्रिय संचेदन वास्तव में यथार्थ का बोधक दे, यदि वह वास्तव 
में हमे, जो भी वास्तविक जगत्‌-स्वरूप हैं, उसको छाया मात्र का बोध नहीं 
कराता हैं, तो स्वप्त-जगत्‌ का क्या द्वोगा ? स्व्प्त जगत्‌ को छायाएँ, जो हमारे 
मस्तिष्क पर श्रंक्ित है, स्वप्त में यथार्थ ज़गत्‌ के रूप में भ्रा जाती दें । तब, 
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क्या हम उस स्वप्त-विहार को भी यथार्थ सान लें ? इन प्रश्नों का उत्तर 
पदार्थवादी दुर्शन, जो इन्द्रिय-बोध को ही यथार्थ का सापक मानता है, आज 
तक देने में अससर्थ हुआ है, भविष्य में भी वद्द उनका उत्तर न दे सकेगा। 
सानव-समाज के श्रब तक के अद्भुत अनुभव हमें यह बताते हैं कि इन्द्रिय-बोध 
के अतिरिक्त भी यथार्थ का अस्तित्व है। निःसन्देह पदार्थवादी दा्शनिक इस 
बात को नहीं मानेंगे । उनकी इस श्रस्वीक्ृषति में अनुचित श्राम्रह का पुट है । 
थे सम्पूर्ण सानव-समाज के अद्यावधि के अनुभवों से लाभ उठाना नहीं चाहते । 
उन्होंने अपने को अपनी सान्‍्यता की, अपने आग्रह की, सीमा में बाँध लिया 
है। उनके द्वार सुक्त नहीं है। इस कारण, उनकी विचारधारा श्रवेज्ञानिक है। 
एक सीसा तक प्रगतिवाद के घोड़े पर चढ़कर वे जाते हैं; पर, अन्ततोगत्वा 
उनके घोड़े का मुख, निर्गतिवाद और प्रतिक्रियावाद की ओर मु जाता है । 
यह बात चिन्ताजनक है । * 
लुडविग फ्योरबाख़ के सम्बन्ध में लिखते हुए क्र डरिक ऐंगल्स ने एक 
स्थान पर प्रपने विचार यों प्रकट किये हैं-- 
पुफ्& ९४८ 532ध० १ए९5प०ा ०६ थे छफ080909, ९४०९९००॥॥ए 0£ 
गर06 7९८९०६ 9॥0509॥9, $ पध ए०0०थ णाएए्ट पा 76)॥१0०7 ० पाए 
धाते 0धण३ रण पा रथाए भए परा९5 जोशा 760, 5 एएणएॉशथटर 
॥श00भा7 0९ एपी€ इफ्पटाणार 0 पाला 00065 पात67ए पा 8प्रणणा 0 
बाध्य 2700भाप्र075, ८श॥7८ [0 0श॥९ए९ पर पथेए प्राएंसाह2 200 ४९88- 
घ075 ए९टा& 700 ३2०ए0ए९$ 0० धाढ्या 90065, 97प्ा ण 3 0507८ $0पए| 
शताणंी 779075 ऐ7९ 0009 270 ]९४ए८$ ॥0 ४८ 0९80--4707 ६78 ध९ फटा 
पघ8ए९ 96९7 ताएलय 07९6८ ४50०६ प€ ए९]॥॥०० ए9ल्‍ज़लटा प5 500 धाते 
पा& 0णथरव& ए००6 ..77]705 पा तवृप्टथ्ा07 047शंधा0०१ 00 प्गप्ाडट़ धा0 
छश0ए०९8. पा6 7९8007 0 शाप (0 ग्रशएए2--76 ए0300॥0फ॥7 वुप्ट४ा०7 
पा ए|॥06 0 एगी०50907-7998, 00 ]९४६ एध्वा 9] 7९॥2709, 708 ए00(5 
77 प्रीढ प्रभा0ज्-गराएत९१ बात 48907800 700075 0९ 5३ए४४९०५५, (ए८ए९- 
ए020॥ 870 €70 07 (०६श९४) 0९ ?|05099ए, ए९4घ० 808०5, 
मै।ाड 27865 $806९6०१ फ0ण75, एए ॥7 छ. 334 ऊरै०्शहट्ठा। 7,078 7४2० 
एऐणणाशाणए प्र०0५5४९, /0०05009,, 7957 ) 
एंगल्स कहते हैं कि “सम्पूर्ण दर्शन का, विशेषकर आधुनिक दर्शन का, 
मूल प्रश्न है विचार और अस्तित्व के सम्बन्ध का । बहुत प्रारम्भिक काल से, 
जयकि सनुप्य अपने शारीरिक ढाँचे के सम्बन्ध में निवान्त अज्ञानी थे, अपनी 
स्वप्नच्छाया के उत्तेजन के कारण, यह विश्वास करने लगे कि उनके विचार 
और श्न्द्रिय-संवेदून उनके शरीर की क्रियाएँ नहीं हैं, वरन्‌ वे उनकी उस 
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श्रात्मा की क्रियाएँ हैं जो उनके शरीर के भीतर निवास करती हैं शोर मरण 
के समय उसे छोड जाती हैं। उस श्रारम्मिक काल से मनुष्य यह विचार 
करने पर बाध्य हे गए हैं कि इस आत्मा और बाह्य जगत्‌ के बीच फ़िस प्रकार 
का सम्बन्ध है। .. इस प्रकार विचार घौर अ्रस्तित्व के पारस्परिक सम्बन्ध के 
प्रश्न, चेतस्‌ श्रौर प्रकृति के सम्बन्ध के प्रश्न--सम्पूर्ण दर्शन के इस महत्तम 
प्रश्न और हसी? प्रकार सम्पूर्ण धर्म--क्री जर्दें जमी हुई दिखाई ढेती है 
शआ्रादि बबरता के संकुचित और अ्रज्ञान तिमिरान्ध संकल्पों मे ।” 

पदाथ्थवादी दाशंनिकों की यह मान्यता नितान्त अनेतिहासिक, थोंथी, 
निःसार और मानव-समाज के संचित अनुभव के विपरीत है | श्रात्मा के विचार 
के आविर्भाव को स्वप्नों के उत्तेजन का परिणाम कहना जडवादिता की सीमा 
है। कोनसा इतिहास देखकर यह परिणाम निकाला गया ? उत्तर मिलेगा कि 
चर्तेसान काल में जो भी बबेर समाज बच रहे है. उनके विचारों का अध्यग्रन 
करने के पश्चात्‌ इस परिणास तक पहुँचा गया है। ठीक हैँ, पर प्रश्न यह हे 
कि उन बबेर समाजों में जो टोने-टोटके, यन्त्र-तन्त्र ञआ्रादि के प्रयोग होते है, 
उनका भी श्रध्ययन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यो नहीं ? यद्वि हाँ, तो 
क्या कोई ऐसे श्रद्भुत दग्विषय दीख पढ़े हें जिनका भाष्य वेज्ञानिक भौतिकवाद 
करने में हिचकता है ? बर्बर समाज में जो भी पेठ पाये हैं उन्हें सहस्तरों बार 
इस प्रकार के मह॒दाश्चर्यपूर्ण इग्विषयों से पाला पडा है | पदार्थव्रादी दारशनिकों 
ने उनका कोई समीचीन स्पष्टीकरण फ्रिया या केवल उन बातों को कपोल 
कर्पना कहकर ही उन्होंने टाल दिया ? बर्बर समाज की स्वप्तनोदित छायाओओं 
को आत्मा विषयक विचार की जननी मानने-मनवाने का उपहासास्पद प्रयत्न 
करने वाले जन क्या स्पष्टीकरण करते हैं उन विज्ञानोपरि घटनाश्रों का जो 
चन्द्रशेखर वेंकटरमण जैसे वेज्ञानिकों को भी श्राश्वय में डाल देती हैं ? पोंटे- 
शियम साइनाइड नामक विप के अ्रणुमात्र से छ्ण-भर में मरूत्यु हो जाती है 
कलकता साहन्स इन्स्टीव्यूट में डा० रमण के सम्मुख एक हठयोगी ने इतना 
साइनाइड विप खा लिया जिससे सेक्रडों मनुप्प मर सकते थे ओर वह खडा 
व्याख्यान देता रहा । जय रमण महोदय से पूछा गया कि यह क्या बात है ? 
तो वे बोले--.- [: 9 ३ ००७४)॥]९०४८ 00 ६८४८४९९, यह विज्ञान को एक चुनौती है, 

प्रगतिवादी भौतिक दशन शास्त्री श्रथवा उनके अनुयायी यह पढ़कर 
हँसेंगे । पर अनुचित श्राग्रहपूर्ण हँसी में वास्तविक घटना निमज्जित नहीं 
होगी । भौतिक प्रतिक्रिया को--मानच्र शरीर पर हलाहल विव की प्राणघातक 
प्रतिक्रिया को -जो शक्ति अतिक्रमित कर दे, वह क्‍या हैं ? आधिभोौतिक, 


श्दे 


या अभौतिक, अतः आध्यात्सिक इतना ही क्यों ? हम अपने समाज से, आये 
दिन पुनर्जन्स के आ्राश्वयंजनक उदाहरण देखते-सुनते रहते है। क्या यह सब 
छोटे-छोटे बालकों के सन पर अजान रूप से पुनर्जन्म विषयक बिचारों को 
थोपने का परिणाम सात्र ही है ? ऐसा कहना साहस का काम होगा--विशेष- 
कर उस अचस्था में जबकि उन बालक-बालिकाशओओ द्वारा दूर के ग्राम-नगर का 
भूगोल बता दिया जाता है, वहां के एक विशिष्ट घर भौर कुट्स्व का हाल 
बता दिया जाता है और उस घर तथा कुटम्ब के जनों के नाम भी बता दिये 
जाते हैं। इस देश में ऐसी एक नहीं सहखो घटनाएँ घटती रहती हैं | इनको 
कपोल कल्पना कहकर टालना अरवेज्ञानिक अथघ प्रतिक्रियावादी, मनोश्ृत्ति का 
परिचय देना है । 

धर्म को, शरोर से आत्मा के प्रथकत्व को “आदि बर्बरता के संकुचित 
ओर अज्ञान तिमिरान्ध संकलपों? से सम्भूत मानना प्रति-गति-पूर्ण प्रतिक्रिय- 
चादी सिद्धान्त है। हमें दुख है कि ऋषि काले माक्स श्र प्रकाण्ड विद्वान 
शिरोमणि क्र डरिक ऐंगल्स ने इस प्रकार की जढतापूर्ण स्थापना को स्वीकृत 
करके अपने दर्शन तत्व को गति शुन्य एवं प्रतिक्रियावादो बना दिया है। 
इस प्रकार उन्होंने मानव प्रगति को रोक दिया है। 

इस दुर्शन-सिद्धान्त पर जो भी साहित्य-कला-सोन्दुर्य शास्त्र आधारित 
होगा, वह पूर्ण रूप से ग्राह्य नहीं हो सकता । इस प्रकार का शास्त्र, उस अंश 
तक जिस तक बह अपने को पदार्धवादी दर्शन का अज्लुगामी बना लेता है, 
मानव प्रगति को रोकने वाला, अत्तः मानवोननति-बाघक, गति-अवरोधक, 
अचल तथा प्रतिक्रियावादी सिद्ध होगा । इस प्रकार के साहित्य-फल्ा-सौन्दर्य 
शास्त्र मे केवल डसी सीमा तक गति होगी जिस सीमा तक वह जीवन के 
तथ्य को स्पर्श, विकसित और प्रस्फुटित करेगा | किन्तु जिस ससय वह शास्त्र 
जीवन के तथ्य को केवल भौतिकता में बाँधने का दुराग्रह करने लगेगा, उसी 
समय वह विचार-विकास-विरोधी के रूप में प्रकट हो जायगा। हिन्दी के 
आलोचना-इतिहास मे इसी प्रकार की प्रवणता, इसी प्रकार के क्ुकाव, का 
आाविर्भाव हो गया है । यह खेद की बात हैं। 

आज का पदार्थवादी आलोचक मानों कहता हैः--- 

साहित्य को, देखो, जिसे में यथार्थ, सत्‌ मानता हूँ. उसे तुम यदि 
चित्रित या परिव्धिद करोगे तब तक तो ठीक हैं; तुम्हें मेरी प्रशंसा मिलेगी, 
नुम्हे मु आससान पर चटाऊँगा, पर, याद रखो, यदि तुमने कहीं ममाग्नह के 
विपरीत कोई अभिव्यक्ति की तो तुम्हें ओर तुम्हारी सात पीट़ी तक को में 
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कलम-कुरहाढ़े के घाट उतार दूँगा। हाँ, देखेँ, तुमने क्या लिखा है ? यह 
कविता ? देखने दोः-- 
| हल |! हल ! हल! घलाओ, हल |! 
हुमक धरित्री की छाती में तुम पेदा कर दो हल-चल ! 
हल! हल! हल।| चलाओओ, हल || 
६) 
क्या सन्ध्या ? क्‍या रात सत्रेरा ! 
क्या मध्याह-सूर्य का फेरा ! 
श्रम में क्या तेरा! क्‍या मेरा! 
सब मिल आज लगाग्नो वल, 
हल ! हल | हल ! चलाओ, हल ! ! 
(२) 
निज तन-मन का आलस भाड़ो, 
भूमि सुधारो, कॉल उलखाडो; 
आज विजय का भण्डा गाड़ो, 
रहे न दारिद का दल-बल; 
हल | हल ! हल | चलाओ् हल |! 
(३) 
पकडो हल तुम मुट्ठी भीच, 
वेल ले चलें उसको खींच, 
हुलसाओ भू, अश्रम-कण सीच, 
कृपक अडिग तुम, ठुम निश्चल, 
हल ! हल ! हल ! घलाओ हल !! 
(४) 
फाडो धरती और पहाड़, 
सुनकर तव॒ विकराल वहाड,--- 
कॉपे शोपक खींसें काढ ! 
उबर बने भूमि प्रति पल, 
हल ! इल। हल ! घलाओ हल !! 
(४) 
तुम हो भारी सिरजनकारी, 
अति श्रमाप है शक्ति तुम्हारी, 


तुम हो आशा की चिनगारी, 
तुम मानवता के सम्बल, 
हल ! हल | हल ! चलाओ हल !! 
(६) 

तुम जंगल के मंगल-कर्ता, 

तुम जन-गण दे. पोषक, भर्ता, 

ठुम हो चुधा-व्यया के हर्ता, 

अन्न तुम्हारे श्रम का फल, 

हल | हल ! हल ! चलाओ हल !! 


(७) 
बोश्रो, सीचों, ओर निराओ; 
पर, जब कोवे, कीर उड़ाओ-- 
तब तुम प्रगति-गीत मिल गाओ; 
सामूहिक कृषि ध्येय. अटल | 
हल ! हल ! हल | चलाओ हल !| 
हैँ | भ्रच्छा ? यह तुम्हारी कविता है ? तुम तो वास्तव में प्रगतिशील 
कवि हो । कृषक के हल चलाने के सम पर यह तुम्हारा छोटा सा गीत भी 
बढ़ चलता है। लेकिन छोटे-छोटे कदम रखकर चलने वाले वामन जैसे इस 
छुन्द में तुमने कृषक जीवन का अनोखा ठाठ रच दिया है। नईं हिन्दी कविता 
के निर्माण में जो अनेझ प्रतिभाशाली कवि लगे हुए हैं, उनमें तुम्हारा महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है । तुम जनता की भावनाश्रों और उनकी भाव व्यंजना के प्रकारों 
'को बहुत निकट से पहचानते हो । इसलिए तुम्हारा उत्तरदायित्व भी विशेष है। 
पर, तुम खूब निखर आये हो । मानव प्रगति के तत्व को तुम हृदयंगम कर 
चुके हो । तुमने सामूहिक कृषि की ओ्रोर जो ध्येय के रूप में संकेत किया है, 
वह तो तुम्हारे क्रान्तिशील व्यक्तित्व एवं चिन्तन का बहुत सुन्द्र प्रमाण 


पर, ए ११ यह क्या १0 तुमने यह कया लिखा है ? 
एक बिन्दु, इन्दु-मथित सिन्धु-लहर छोड़ घली, 
लघु ससीम ओं? असीम बीच लगी होड़ भली। 
६3) 
निज विराट्‌ रूप त्याग, विन्दु हुई तन्वंगी, 
अ्रपरिमिय, अमित मापराशि हुई अ्रख्बंगी, 


अगमा गतिगम्य हुई अनिलानल्ञ-रेंग-रंगी; 
नाना विधि रूप धरे विचर रही गली-गली 
बिन्हु, सिन्धु छोड़ चली | 
(२) 
हर हर कहते गतियुत, द्रत मारुत-रथासढ,-- 
अम्वर मे विचरण की हिय में भर व्यथा गृढ,--- 
लेने दिककाल-थाह निकली यह विन्दु मूढ; 
निज अ्रसीम, श्रगम, गहन ग्रह से मुं ह मोड चली; 
विन्दु, सिन्धु छोड चली | 
(३) 
चुण में वह वाष्प वनी, क्षण में वह श्रोस-विन्दु, 
च्ुण मे घन-वारि-उपल, फिर, चातक-तोप, बिन्दु; 
किन्तु आत्म-तुष्टि कहाँ यदि न प्राप्य गहर सिन्धु ! 
तनन्‍्मयता शुत्य विलग रहनि इसे श्राज खली 
बिन्दु, सिन्धु छोड़ चली । 
(४) 
अम्बर का भ्रमण किया, बैठी भू-गर्म बीच; 
सरसाया नव जीवन पाठप, तृण सींच-सीच, 
देखा चिरकाल-कलन, अवलोका ेंच-नीच, 
किन्तु न क्षण भर को भी ग्रह की सुधि रच टली, 
बिन्दु, सिन्धु छोड चली । 
(६ 
ओ्रो गभीर स्नेह-सिन्धु, श्रों सुदूर इन्दु पूर्ण, 
इस बौरी विन्दी का हुआ सकल गवं चूर्ण; 
विलग रूप अब असह्य, असहनीय चक्र घूरा, 
घटर उठो सम्मुख अत्र, बीत चुकी युगावली, 
बिन्दु, सिन्धु छोड चली | 
यह भी तुम्हारी कविता है ? तो, मेंने जो तुम्हें प्रगतिशोत्नता के 
प्रमाणपत्र दिये थे उन्हें मे वापिस लेता हूँ । तुम कवि नहीं, तुम तुक्करड, 
भोंडे, पत्लायनवादी, रहस्य-क्रोड-दुवक, दो कौडी के श्रादमी द्वो । तुम प्रति- 
क्रियावादी हो । तुम, में इस समय जिसका नाम भूल रहा है, उसकी, उस 
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पलायनवादी, प्रतिक्रियावादी स्वार्थी की मानस सन्‍्तान हो। तुम सममोौता- 
वादी हो । उपनिषत्‌ का जो जधन्य समझौतावादी दर्शन हे--बह नपु सक, 
नख-दुनत तोड डालने की शिक्षा देने वाला जो कायर दर्शन है--उसके तुम 
अजुयायो हो। हट जाओ मेरे सम्मुख से । नहीं तो में तुम्हे अभी अपने 
प्रगतिवादी तप के बल से भस्म कर दूंगा । 

इस प्रकार की प्रालोचना-ब्व॒त्ति हिन्दी से चल रही है । मेरा केवल 
इतना निवेदन है कि इस प्रकार के श्राग्रह से हिन्दी मे इन लोगा की मनचाही 
प्रगतिशीज्षता का शझाविर्भाव नहीं होगा | प्रगतिवादी बन्घुओ की प्रगति- 
शीलता, जेसा में कह चुका हे । वास्तव में प्रतिगामिता है। इस प्रकार के 
जब्वाद्‌ को हिन्दी संसार नहीं ग्रपनायेगा । मानव को उन्नत, वन्धन-मुफक्त 
करना, मानव समाज को भेडियों के समाज से भिन्न स्थिति प्रदान करना, यह 
सव का लक्ष्य है। पर, यदि कोई यह कहे कि राग, दवेष, घणा ओर हिसा च्रृत्ति 
को उभारने से ही उस प्रकार के समतावादी समाज का निर्माण हो सकेगा, तो 
मेरा निवेदन है कि ऐसी सान्‍्यता ऐतिहासिक और वर्तमान मानव समाज के 
घटना-क्रम के विरुद्ध है। 

मार्क्स और एंगल्स ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि श्रेणीबद्ध 
समाज में कोई कला ऐसी हो ही नही सकती जो प्रत्यक्ष या गौण रूप से किसी 
श्रेणी विशेष के हितों को प्रतिबिम्बित न करती दो । 

हस सिद्धान्त को लेनिन ने और आगे परिवद्धित किया। लेनिन ने 
यह लिद किया कि चुँकि वर्ग समाज की सम्पूर्ण कला स्वभावतः पक्षावलम्बी 
( एशपर४80 ) होती हैं, इसलिए श्रमिक समाज की कला को भी पक्षावलम्बी 
होना चाहिए । उन्होंने इस प्रकार के पक्षपात का बढा गम्भीर विवेचन किया । 
सन्‌ १६०२ में उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका शीष॑क था “दल-संगठन 
श्र दल-साहित्य” (?धए 0/ट्वभगा5श07 शात ?ध7 7॥(धधाणा८)। लेनिन 
"अपलोड कि पक्षाव लम्बन (?0॥5875॥7) का श्रर्थ क्या है। जब वर्ग भेद 
तीवरतापूवक श्रागे बढ़ रहा हो तब भ्रत्येक कलाकार को अपनी वर्ग-मैत्री या 
वर्ग लगाव को स्पष्टत. प्रकट करना होगा और उस ८ वर्ग ) संघर्ष में अपना 
मा 

793, (0 075८४ (९ ०0976709] 50ए78९०5 

2765, 70 ०56 छ0पाह९ण05४ एिभ्षए सट्टा 800 एछा०ग-86९]७४४६, 


पे 500भाह्न ए70]ठवर707 फ्राप एपाईएकएगते पार 97792ए6 ए ?िधा05॥7 
(धए८, णशष््‌ 0९ए९०७ (05 ए80/06 880 (भाए 700 ॥7 (॥6 
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इसका श्र है कि “पूंजीवादी प्रथा, यानी सामाजिक परिपादी, की 
कुण्ठित करने के लिए, पूजीवादी जीवन-यापन-वाद और व्यक्तिवाद को कुर्ठित 
करने के लिए, 'छेलाशादी” श्रराजकवाद और धन-ल्ाभ प्राप्ति को कुश्ठित करने 
के लिए यह आवश्यक है कि समाजवादी श्रमिक वर्ग पक्षावलस्त्री साहित्य के 
पिद्धान्त को सम्मुख रखे, उसका प्रतिपादन करे, उस सिद्धान्त को विकसित 
करे, ओर ठस सिद्धान्त को सम्पूर्ण एवं श्रत्यन्त अविभक्त रूप से कार्य रुप में 
परिणत करे ।” 

जो धारणाएँ, जो सेद्धान्तिक मान्यताएँ माक्स, एंगल्स और लेनिन की 
हैं उनके अनुसार तो यही निष्कर्ष निकलेगा जो महामानव लेनिन ने निकाला 
है। परन्तु जो बात विचारणीय है वह यह कि कया उनकी वे मान्यताएँ 
ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं ? सारतीय साहित्य की ओर दृक्‍पात कीजिए और 
देखिये कि क्‍या माक्स-एंगल्स-लेनिन की बात ठीक है ? उनका यह कथन, कि 
श्रणीबद्ध समाज में साहित्य कला तथा श्रन्य कल्नाएँ श्रेणी विशेष के हितों को 
प्रतिथिम्बित करती है, भारतीय दर्शन-साहित्य, उपनिषत्‌ साहित्य, श्रादि 
काव्य-पताहित्य पर घटित होता है ? भारतीय दर्शनों का साहित्य किस श्रेणी 
के दह्वित को दुरसाता है ? क्‍या ब्राह्मण श्रेणी के ? कदापि नहीं । ईश, केन, 
कठ, आझादि उपनिषत्‌ भन्‍्धों का साहित्य किस श्रेणी के हित का प्रतिविम्बक 
या समर्थक है ? रामायण क्‍या छत्रिय श्रेणी-हितों का उन्‍नायक ग्रन्थ है ? 
जिसका मस्तिष्क यथास्थान दे वह तुरन्त देख लेगा कि माक्स-एऐंगल्स-लेनिन 
का वह पक्चावलम्बी सिद्धान्त भारतीय साहित्य की इन धाराश्रों पर लागू 
नहीं होता । 

और चकढ्िये । भ्रजन्ता के शुहा चित्र किस श्रेणी के हित-प्रतिविम्बऊ 
हूँ? यों सारूँ तीर, लगे तो तीर, नहीं तो तुक्का है ही--इस प्रकार से काम 
नहीं चलेगा । में यह मान लेता हूँ कि कुछ देशों में, कुछ काल में, साहित्य 
कौर कला श्रेणी-दित-प्रतिबिम्यक वनकर रह गए हों। पर, यूरोप के चार-छ* 
छोटे-मोटे देशों में प्रवाहित तत्काल्लीन धारा को शाश्वत सेद्धान्तिक सत्य का 
स्वरूप दे देना भूल है । 

में पक्तावलम्बी साहित्य का विरोधी थोड़े ही हूँ ? दिन्दी में जनसमूह 
की इच्द्राओं, भ्राकांत्षाश्रों, आशाश्ों, विकास-इच्छाश्रों, नवनिर्माण-भावनाओं 
को लेकर उँचे स्तर का साहित्य-स्जन हो--यह मेरी द्ार्दिक श्रभित्ञापा है। 
पर, एक शब्द को लेकर जो किच-किच किट-किट झाये दिन द्वोती रहती हैँ वह 
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सुमे नितान्‍त बॉस जँचती है। पत्तावलस्थी साहित्य में यदि सनन्‍्त॒लन, संय्स, 
यथार्थ-दर्शन का अ्रभाव हुआ तो वह साहित्य साहित्य न होकर चा-चा का 
मुरूषा बन जायगा । और, यदि कह्दी उसमे अ्रधःपातक मनोविकारों का पुट आ 
गया तो हिन्दी भापी सानव कढाचित्‌ दानव बनकर रह जायगा। श्रतः 
पत्तावलषम्दी साहित्य निर्माण में हमे विशेष सावधानी बरतनो चाहिए । 
किसी भी साहित्य स्रष्टा की कृतियां, यदि वे मानव को ऊँचे डठाने- 
वाली हैं, तो अमर होंगी । अन्यथा वे क्षण-स्थायी होंगी। साहित्य सज़न करने 
वाले में क्रिन-किन गुणों का होना आ्रावश्यक है ? इस प्रश्न का उत्तर करिचित 
कठिन है। सिन्‍न-सिन्‍न रूप से विचार करने वाले जन इसका उत्तर भिन्न-भिन्न 
रूप से देंगे। मेरे मत में साहित्यस्रष्टा के ल्लिणु इन ग्रुणो को प्राप्त करना 
नितानत आवश्यक हैः-- 
१, स्वाध्याय, 
२, कल्पना-शक्ति, 
३, शब्द-सामथ्य, 
४. मानव-स्वभाव-अध्ययन, 
४, यथातथ्य-ग्राह ( ००0 ०॥ [070977९709]5 ) 
६, कला-सौप्टव, 
७, स्थिति-सुजन-शक्ति ( 7०फ्रथ्ा 00 ०९४९ जञञाप्क्ा07 ) 
८. जीवन-चित्रण-सामर्थ्य॑, 
६. समाधि-सामथ्य ( ऐ०फ८३ ० ॥८०4707 ) 
१०, शाजंव-इंमानद्री ( 900८४% ) 


जिस साहित्यकार सें ये गुण होंगे उसकी कृतियों में वे स्वभावतः दी 
झलक उटगे। निवेदन यह है कि साहित्यिक कृतियों की आल्लोचना करते समय 
हमें हन मानदर्डों के श्राश्नय से चलना चाहिए। साथ ही हमें यह भी न 
भूलना चाहिए क्रि प्रत्येक देश की कुछ विचार-विशेषताएँ होती हैं। उनको 
ध्यान में रखे बिना, उस देश के साहित्य, उस देश की कला, भादि के सम्बन्ध 
में यदि मत-प्रदर्शन क्रिया जाय तो वह एक अशुद्ध बात होगी । किसी देश के 
साहित्य की थ्रालोचना उस देश के गुण-विशेष की ओर दृक्पात किये बिना की 
ह्दो श जा सकती । एक देश की साहित्यिक कृतियों पर सनमाने, अधकचरे, 
उच्छिए आल्ोचना-सिद्धान्तों फो आरोपित करना उपहासास्पद दे। स्वय॑ 


हज दाशंनिक देश-विशेष की राष्ट्रीय विशेषताओं को स्वीकार कर 
घुके है! 
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महामहिस स्तालिन ने भाषपा-शास्त्र-समस्या और राष्ट्रीय प्रश्न पर 

अपने विचार व्यक्त करते हुएु एक स्थान पर कहा दै-- 
एएटाए प्रशा00, शारदा शि8० ण ध79, ॥95 75 0जछ॥ (79॥9- 

प्रए८ छथटप्रोशा।९5, 5 59९०० थापा/९$ जाली 0९0०8 (0 7 2]072९ व्वा0 
धार 90 009७0 गा एल ग्रशा005, (॥6९5९ 9९९एणीाथा065 3९ [6 ८००णा॥व7- 
एपा०7 जाणी ढएचए प्रथाणा प्रवएट३ [0 6 ८0ग्रागणा पर्वपाए ए एण7[१ 
(प्रापा९, 5०0ए76ग्राधाताए धातवे लाती)! ॥ा 

इसका श्रर्थ हैः प्रत्येक छोटे या बडे राष्ट्र की अपनी निज की गुणास्मक 
विशेषतताएँ होती हैँ । उस्चके अपने विशिष्ट लक्षण होते हैँ । ये विशेषताएँ उसी 
राष्ट्र को अपनी स्वयं की होती हैं और श्रन्य देशों में ये नहीं पाई जातीं । 
ये विशेषताएँ वह अंशदान हे जो प्रत्येक राष्ट्र विश्व संस्कृति के सावलोकिक 
कोष में (अपने भाग के रूप मे) देता है और इस प्रकार प्रत्येक राप्ट्र उस 
संस्क्ृति-कोष को परिवर्धधित एवं समृद्ध करता है। ”? 

इसका स्पष्ट संकेत इस बात की ओर है कि किसी देश की सांस्कृतिक 
साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन, बिना उस देश की विशेषताओं को ध्यान मे 
रखे, किया नहीं जाना चाहिए। और भारतीय साहित्यिक कृतियो के मूल्यांकन 
के समय यदि हम अपने देश की-धतालिन के शब्दों में -ग्रुणात्मक 
विशेषताञ्रों को सम्मुख नहीं रखेंगे तो हमारा ग्रालोचना-प्रयास एकांगी श्रथवा 
अ्रवेज्ञानिक एवं अ्रसत्‌ होगा । 

हमें देखना यह है कि हमारे देश की गुणात्मक विशेषता क्या है? में 
स्तालिन महोदय की “गुणात्मक' विशेषता की शब्दावल्ली के पीछे नहीं पडना 
चाहता । इसलिए में इसी प्रश्न को यों रखें गा कि हमारे राष्ट्र की श्रात्मा क्या 
है ? क्रिस ओर उसका क्कुकाव रहा है, भरोर द्वै ? हमारे राष्ट्र का लक्ष्य क्या है ? 
कहाँ उसकी दृष्टि है ? किस शोर वह अपने ध्यान, श्रपनी कल्पना, अपने विचार 
का शर-सन्धान करता है ? उसने किस विचार या वस्तु को अपने जीवन की 
परम प्राधव्य (5णगञण्णा 58०7) और परम पुरुषार्थ माना है ? यदि इन प्रश्नो 
की ओर दम देखें और उन पर विचार करें तो हमें श्रपने राष्ट की ग्रुणात्मक 
क्या, गुणातीत विशेषता का पता चलेगा | शआ्राइए, हम इस और अपना ध्यान 
केन्द्रित करे । 

भारत की जो शथ्रात्मा है, वही भारतीय साहित्य की श्ात्मा हैं-- 
थ्रारथिरू-सामाजिक विपमता, खाने-पीने विषयक अनेकृता, राजनीतिक एकाबि- 
पत्य-श्रभाव, श्रादि के रहते हुणु भी हमारा यह भारतबपं जो 'शुम्र तुपार 
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यमराज टालना चाहते हैं; चमकदार खिलौनों का लालच देकर नचि- 

केता को वहल्लाना, फुसलाना चाहते हैं । 
अन्य वर नचिकेतों बृणीष्व, 
मा मोपरोत्सीरति मा खजेनम | 

“नचिकेता, श्रन्य वर सांग (नचिकेतः अ्रन्यम्‌ ब्र॒णीष्व) मुझसे (मा) 
मत कर प्रार्थना (इसके लिए) (मा उपरोत्सा:) | म्ुके इस (चर के दान) से तू 
मुक्त कर दे (मा एनम्‌ अति रुज) । इसके थआ्रागे सी वे जाते हैं । यमराज नव- 
युवक नचिकेता को मनमोहक वरदान देने की बात कहते हैं । थे कहने क्रगे-- 

ये ये कामा दुल॑भा मत्यलोके, 
सर्वान्‌ कामाश्छुन्दतः प्रार्थयस्व, 
इमा रामाः सरथाः. सतर्याः 
न हीदशा लम्भनीया मनुष्येः | 
आमिमंत्पत्ताभिः परिचारयस्व 
नषिकेतोी मरणं मानुप्राक्नीः । 

“मत्यज्नोक में जो-जो भी इच्छा-विषय दुलंभ ह ( मत्यल्ोके थे ये 
कामाः दुल्लभाः ) ( उन ) सब इच्छा विषयों को तू अ्रपने चयनाहुसार मॉँग 
सर्वान्‌ कामान छुन्दृतः प्रार्थथस्व)। ये रथारोहिणी, वाद्यधारिणी सुन्दरियां है 
(इमा सरथाः सतर्याः रामाः ), इनके सदश सुन्दरियाँ मनुष्यों द्वारा लभ्यनोय 
(प्राप्य) हैं ही नहीं (ईदशाः रामाः मलुप्येः नहि ल्लम्भनीयाः)। मुरू द्वारा 
प्रदुत्ता इन (सुन्दरियों) द्वारा तू परिचारित, सेवित, हो (मत्म्रत्ताभिः आभिः 
रामाभिः परिचारयस्व )। हे नचिकेता, मरण के विषय में फिर मत पूछ 
(न्चिंकेतः मरणं मा अलुप्राक्षीः ) । 

पर नचिकेता दृढ़ है। वह श्राचार्य यम से विनत्नतापुक, फिन्तु दढ़ता 
से कहता है-- " 

न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः 
| >८ २८ 
नान्‍्ये तस्मान्नचिकेता इंणीते। 

“मनुष्य वित्त (घन) से तृष्त नहीं होता (मनुष्य. वित्तेन न तपंणीयः), 
इसज़िए नचिकेता इस वर से अ्रन्य वर का वरण नहीं करता (नचिकेता 
तस्मात्‌ शअ्नन्‍्य॑ न वृणीते) । 

हूस भव्य, उदात्त, हृदय-सनन्‍्थनकारी सम्भाषण का क्या श्र्थ है ? अर्थ 
केवल यह है कि अ्रन्तर पट के पार राँकने की प्ररणा, श्रवगुर्डन को सोलने की 


श्रे 


प्रणोदवा, सारतीय प्रात्म-अनुसन्धान के रूप से, सहस्ताव्दियों से हमारे देश 
के श्रॉगन में सचलती, खेलती, दोडती, ठहरती, विहँसती, रोती और रुज्ञाती 
रही है । राज-दरबार सें, सबोरंजन के लिए लिखे गए, साहित्य सें भी यह हूक 
बरावर उझ-डठ शझाती रही है । रास के “तेहिनो दिवस्ागताः” और कालिदास 
के “वर्ष लोके सचरि सुखिनां प्यज्ञथा वृत्तिचेतः” में वही हूक है, वही पर- 
पार की सुध पाते की आतुरतामयी असनन्‍्तुष्टि है। श्राज यदि भारतीय 
साहित्य में और हिन्दी-साहित्य सें यह परम श्ल्ाध्य, चरम उन्नति-प्ररणा- 
दयित्ती, नर-नारायण कारिणी प्रेरणा प्रतिबिम्बित होती है तो पदार्थवादी 
आलोचऊ दयों रूठ ? क्‍यों वाराज्ञ हों क्‍यों नाक-भों सिकोड़ें ? यह उनके 
देश की थाती द्वै। उन्हें तो इस बात पर गवे करना चाहिए कि भारत की 
स्पप्तोत्थिव जागरूक आत्सा ने, युगों के प्रवाह मे डूब-उतर कर भी, श्रपने 
स्व-घसे को, स्व-साद को, स्व-लच्य को तिरोहित नहीं होने दिया । 

हों, पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रन्ततः भारतीय श्रात्मा की इस 
शाश्वत दोह प्ररणा को ऐसा विशेष रूप क्‍यों दिया जाय । ज्ञान-पिपासा के 
रूप सें, प्ररृति-रदस्योद्घाटन की बलूवती आकांक्षा के रूप में, पाँच मील 
गहरे ससुद्ग में पेठने और पाँच मील ऊपर तुझ्ठ गिरि शिखर पर चढ़ने के प्रयत्नों 
के रूप में यह प्ररणा ठो संसार-भर में व्याप्त है। इसमें हमारी ही क्या विशे- 
पठा दे ? वही ठत्त्व-दर्शन की, श्रनदेखे की अभिलाषा अन्यत्र भी तो विद्य- 
सान ह ? एो, छानेच्छा तो सर्चन्न है। बिना इस जिज्ञासा-भाव के मानव एक 
डग भी प्रागे नहीं बढ़ सकता । पर,**'पर*** 

हस प्रदार की बात कहने वाले मित्र यदि इस प्रश्न पर किंचित्‌ और 
गभीरता से विचार करेंगे तो उन्हें इस और उस प्ररणा का श्रन्तर स्पष्ट हो 
जायगा। वर्तमान विज्ञान-जिज्लासा श्रोर भारतीय परम्परा की जिज्ञासा में जो 
घ्त्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्तर है वह यह है कि वर्तमान जिज्ञासा-भावना वहिसु खी 
ऐए और भारतीय परम्परा की जिज्ञासा-सावना अ्रन्तमु खी है । यह केवल मात्र 
परियाण-अन्तर हद (एण्शापएए८ )7शि6९7९८९ ) है, सो बात नहीं ह । यह 
दिशुद्ध शुणात्मक अन्तर (0णशाणवए८ लिथा८८) है। हमारा मानस, 
एसारा दृतिहास, हमारी संस्कृति हमारे बेंदिक जेन वौंदध विचार, सब-कुछ अ्रन्त- 
शु सी एवं ध्नन्‍्तर्श्शन के ध्रभ्यासी हैं। इसलिए विज्ञान सम्बन्धी जिज्ञासा 
झोर भारतीय जिज्ञासा की परम्परा को एक कोप्ठक में बन्द नहीं किया जा 


शतता । 


घोर, सावव भी ऐदडा प्राणी है कि वह कसी तीतरफनद या क्वृतर 
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खाने से फैसाया अथवा बन्द नहीं किया जा सकता | में पहले ही यह कह चुका 
हैं फ्रि चेतना को केवलमात्र एक आनुपंगिक घटना ( फऊिए-शाला0्रशा07 ) 
या भोतिक दृग्विषय मान लेना बडी सारी भूल होगी। मानव केवल भोतिक 
उफान की सनसनाहट मात्र ही नहीं है । घह इसके अतिरिक्त भी और कुछ 
है। हमारे साहित्य-मनीषियों औ्रौर ततक्त्वदशियों ने मानंव को जो परमात्म-शंश 
के रूप में माना है, वह कोई यों ही उन्माद-प्रल्लाप मात्र नहीं है। डस 
मान्यता के पीछे जो सन्‍्तत कम-भावना है, वह इस मानव को उसके परम 
पद तक पहुंचाने मे सहायक बने रहने के विचार से है । 

इस मानव को सुक्ति का सन्देश देना और इसे--प्र्थाव अपने को 
भी--बन्धन पाश से छुड़ाने का सन्तत प्रयत्न फरते जाना, यही भारतीय- 
साहित्य का चरम, अन्तिस, परम उच्श्य है | भारतीय साहित्य में यह अन्तहित 
विचारधारा--यह प्रयत्नशीलता--आपको निरन्तर बहती हुई मिलेगी। अपने 
को, स्वयं को-- अपने मानव को- सुसंस्क्ृत करने का प्रयत्न ही भारतीय- 
साहित्य का-- हिन्दी-साहिस्य का--ध्येय रहा है, और है । 

पर प्रश्न उठता है कि संस्कृति क्‍या है ? इसका उत्तर भिन्न-मिन्न 
लोगों ने भिन्न-भिन्न रूप से दिया है । कोई दर्जी-निर्मित संसक्षति मे विश्वास 
करता है, कोई लुहार-निर्मित संस्कृति में, कोई सुनार-निर्मित संस्कृति 
में भोर कोई उद्योग रासायनिक (77070श7॥] (मथ्णाश ) निर्मित संस्कृति 
में । दर्जी की काट से नापी गई संस्कृति प्रायः धोखा देती है। लुहार-निर्मित 
अर्थात्‌ श्रौद्योगिक संसक्तति भी संकटकारिणी, यहाँ तक कि मानवता-संहार- 
कारिणी, सिद्ध हो रही दै। सुनार-निर्मित टकसाली संस्कृति ने हमारे सामने 
सब्य-लोभ-लोस के राक्षस को खडा कर दिया है। और जो रासायनिक 
संस्कृति की यात मेंने कही वह इसलिए कि एक विचारक ने यह प्रतिपादन 
किया था कि संस्कृति का सानदुरड कारबोलिक एसिड है; जितनी अधिक 
मात्रा में किसी समाज में चह खर्च होगी, जितना अधिक उसका उपयोग होंगा, 
उतने श्रधिक श्रंश में वह समाज संस्कृत समझा जायगा। वाद्य शौच, स्वच्छुता 
के लिए निःसन्देह कारवोंदिक एसिड आवश्यक है। पर कारबोलिक एसिए 
को संस्कृति का मानदुणड सानना केवल वहिमु खी बृत्ति का ही परिचायक है । 
ओर वास्तव में तो वात यह है कि रासायनिक निर्मित संस्कृति गैस-यु ह-कला 
के रूप से सानवता के लिए संफ़ट रूप सिद्ध हो रही है । 

तय सस्कृति क्या है? मेरी मति के श्रनुसार संस्कृति गान्धी है, 
संस्कृति विनोबा है, संस्कृति कबोर, तुलसी, सूर, ज्ञानदेव, समर्थ तुकाराम हे, 


- 
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संस्कृति अखु-ध्त-प्रचारक जैन सुनि आचार्य तुलसी है। संस्कृति रमण महर्पि 
है। आप हेँसेंगे। पर हँसने की बात नहीं है। संस्क्ृति है श्ात्म-विजय, 
संस्कृति है राग-चशीकरण, संस्कृति हे भाव उदात्तीकरण | जो साहित्य मानव 
को इस ओर ले जाय, वही सत्‌ साहित्य है। 


--वालकृप्ण शमों 


४, विण्डसर प्लेस, 
नई दिल्‍ली... 
७ सित्तस्बर, १६४२ 


कब मिलेगे भव चरण वे 

लिख विरह के गान 

प्रिय, जीवन-नद अपार 

विदेह 

चेतन-वीणा 

हम नूतन पिय पाए 

कलिका इक वबबूल पर फूली 
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यह विराग-विवाद क्यों 

प्राणी के पाहुन 

प्रिय, में श्राज भरी भारी-सी 

उद्दीयमान 

विन पर दिन बीत चल्ले है 
श्राश्नो, साकार बनो 

दूभर-सा वाटता है ठुम बिन जीवन प्रियतम 
मेरे स्मस्ण दीप की वाती 

थ्रगणिता तव दीपमाला _ 


प्रनिमन्त्रत 

फिर गृ जे नव स्पर, प्रिय 
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कब मिलेंगे धव चरणा वे 


चलित चरणों की जगह अब कब मिलेंगे भव चरण वे ? 
युग-युगान्तर के समाश्रय, वे अडिय, अशरण॒-शरण वे ? 
कब मिलेंगे प्रृव चरण वे ? 
५ 
इधर देखा, उधर मोना, मिल गए कुछ चपल लोचन, 
में समझ बेठा कि मुकको मिल गए संक्रट-विमोचन, 
किन्तु करता हैँ विगत का आज जब सिहावलोकन, 
देखता हैँ तव अनस्थिर भावना के आचरण ये; 
कत्र मिलेंगे प्रव चरण वे ? 
६ 
प्राण के उच्छवास में में खींच लाया शूल कितने ? 
ओर इस निःश्वास में उड-उड गए हैं फूल कितने ? 
दान में स्मृति-रूप कटक मिल यए हैं आज इतने -- 
कि उन सुमनों के हुए हैं शूल ही नव संस्करण ये; 
कब मिलेंगे ऋव चरण वे? 
रे 
नेत्र विस्फारित किए, जल, थल, असीमाकाश में नित-- 
फिर रहा है सोजता कुछ वस्तु में व्याकुल, प्रवचित; 


फ्क 


शा 
छास 


भाल-रेखा पर हुईं है चिर विफलता-छाप अंकित; 
विकल अन्‍्वेपण-सुरति को कब करेंगे फिय वर्ण वे? 
कब पभिलेंगे प्रूव॒ चरण वे ? 
9 
दीप लघु में, तव अलख कर से समय-नद में प्रवाहित,-- 
नित्यम्रति प्रतिकूलता के प्रवल भोंकों से प्रताड़ित ,-- 
टिमटिसाता बह रहा हैँ में जनम का ही निराश्रित ! 
दीप-सम्पुट कत्र बनेंगी कर-अश्रेंगुलियों मन-हरण वे? 
कब मिलेंगे प्र॒व चरण वे? 
प्र 
कीन जाने यह विकम्पित दीप तुमने क्र बहाया ? 
क्या पता, तुमने इसे फिर, कब बुकाया, कब्र जगाया ? 
है पता इतना कि इसने आज तक आश्रय न पाया, 
हैं वहाए जा रहे इसको अवाही उपकरण ये; 
कब मिलेंगे भरूव चरण वे ? 
कॉप रही है ज्योति; अब तो तुम इसे कर दो श्रवित्वित; 
तब निवातस्थान में अरब लो लगे इसकी श्रशन्नित; 
सजन ज्योतिर्मय, करो निज पुञ्ञ में इसको सुसंचित; 
थाम दो अब तो तनिक इसके अवश-से सनन्‍्तरण ये; 
कब मिलेंगे प्रूव चरण वे ? 


क्रो गणंश-कृटीर, प्रताप 
कानपुर, मई १६३६ 


लिख विरह के गान 


लिख विरह के गान, रे कवि, लिख विरह के गान, 
अमित खिलने दे अधर पर दुख-भरी मुसकान, 
रे कवि, लिख विरह के गान | 
इस मर्ड़ी में बढ गई है शुन्यता मम हिय विक्रल की, 
असहनीया हो गई हैं सतत पारें, मेघ-जल की; 
किन्तु कब उनने सुनी है प्रारथग आतुर निव्र॒ल की ? 
तू लगा मम्र वेदवा का आज कुछ अनुमान, 
रे कवि, लिख विरह के गान | 
२ 
व्योम में यह हू ढता-सा फिर रहा निशिनाथ उनको, 
मेघ-तरियों यगन-सर में खोजती है उस निपुणु को; 
कवि, सदेही, सगुण कर दे तू सनेही चिर निगुण को, 
शून्य में कर शबनलेधी-मन्त्र-शर-सन्धान, 
रे कवि, लिख विरह के गान | 
३. ला ये 
नित्य निगु ण॒ चिन्नपट में सयुणता की रेख भरना, 
है यही पृरुपार्थ नर का : अलख का अभिषेक करना; 


क्ासि 


अतल से कुछ सींच लाना, शून्य में साश्षय विचरना -- 
यदि न यह सम्माव्य हो तो क्यों न तड़पें प्राण ? 
रे कवि, लिख विरिह के गान | 
9 
नेह, मानस-जात मेरा, यह चला अत्र मूर्त होने, 
मचल उद्ा आज है यह निज स्वरूप अमूर्त खोने; 
तडफता है आधिभीतिक मा में संस्फूर्त होने, 
आत्मरूपाघार को वह खोजता अनजान, 
रे कषि, लिख विरह्द के गान । 
प्‌ 
प्राएप्रिय के रूठने की क्‍यों मिली है सूचना यह ? 
हो गईं क्‍यों आज उनकी हिय-दशा यों उन्‍्मना यह ? 
नेह-द।नी की विरति की हो रही क्‍यों व्यजञना यह ? 
शिथिल, दीना पड़ गई क्‍यों मम्र अतृत्त उड़ान ? 
रे कवि, लिख विरह के गान | 
द 
तप्त ग्राणों ने निरन्‍्तर कौन-सी विपदा न भेली ? 
किन्तु उलमी ही रही फिर भी अ्रभी तक यह पहेली; 
सतत अन्वेषण-किया है बन गई जीवन-सहेली; 
आह / क्‍या यों ही पड़े रह जायेंगे अरमान ? 
रे कवि, लिख विरह के गान | 


(8 
आम्र-बन के सघन मुरमुट से पपीढे ने पुकारा : 
“पी कहाँ !” मैंने तडपकर शून्य दिडमणडल निद्रा, 
पी कहाँ / प्यासे हगों का है कहाँ दर्शन-सहारा ? 


चार 


क्तासि 


क्यों नहीं पहुँचा वहाँ तक निरत मेरा ध्यान ? 
रे कवि, लिख विरह के गान | 
[# 
आज इस धूमिल पड़ी में कौन यह सन्देश लाया : 
सॉक जाई, किन्तु उनका राज-रथ अब तक न आया / 
ढीठ मन यह पूछता है : क्यों उन्हें अरब तक न पाया ? 
क्या बताऊं क्‍यों नहीं आए सजन रसखान ? 
रे कवि, लिख विरह के यान | 


पॉच 


. प्रिय, जीवन-नद अपार 


प्रिय,,जीवन-नद अपार, 
विशद्‌ पाट, तीज्र घार, गहर मेंबर, दूर पार,-- 
प्रिय, जीवन-नद अपार | 
ः 
इस तट पर ना जाने कब से रम रहे ग्राण, 
ना जाने कितने युग वीत चुके शुन्य मान, 
पर, अब की उस तट से आई है वेणु-तान, 
खींच रही ग्राणों की बरबस ही बार-बार ? 
प्रिय, जीवन-नद अपार । 
र्‌ 
किस विधि नर करू तरित ? पहुँचू उस पार, सजन ? 
कचा घट, जल-संकट, लहर, भेवर, तीत्र व्यजन; 
भय है, गल जायेगा यह मम तरणोपकरण, 
इस्तर-सी लगती है जीवन की तीत्र धार; 
प्रिय, जीवन-नद अपार । 
रे 


यदि वाहित करना था जीवन-नद वेय-युकत,--- 
तो यह रज-भाजन भी कर देते अग्ि-मुक्त; 


क्नासि 


पर॒यह तो कच्चा हे, हे मेरे वन्‍्ध मुक्त, 
हैं इसमें छिंद्र कई, ओर अनेकों विकार; 
प्रिय, जीवन-नद अपार | 
2; 
पहले इसके कि करो सजन वेखु-वादन तुस,-- 
पहले इसके कि करो स्वर॒का आराधन तुम,-- 
भेज अग्वि-पुज्ज, करो पका रजन्भाजन तुम, 
छूट जाय जिससे यह तरण-गरण-मीति-रार; 
शिय, जीवन-नद अपार | 
श्री गणंश-कुटीर, है 
कानपुर | 
दिनाहझू १०-६-१ ६३६ [ 
( अ्ग्नि-दीक्षा काल ) 3 


सात 


/>5 ०. 


विद्ह 


॥ 


चल, उतार अ्ँग-बर्तर, आली, तू छ्ण-भर में होगी पियमय, 
अब केसा दुराव साजन से ? पूर्ण हुआ तेरा क्रय-विक्रय; 

५ 
तुकको लेने आ पहुँचे हैं, रथ पर चढ़कर मनहर साजन, 
कुछ-कुछ उनकी कुछ-कुछ तेरी आज हुईं है स्प्निल जय-जय; 

रे 

नतलोचने, हृदय की नीवी खोल, नयन में सहज भाव भर, 
दिखला दे अपने पीतवम को जनम-जनम का अपना निश्चय; 

2 
कितने वे उपवास पियासे, कितने निराहार त्रत, संयम, 
आज सफल हो गए अचानक, भागे सब भव-रव-भय-सशय; 

प्‌ 

अवश दूर ही करना होगा यह अ्रन्तरपट, यह भआरच्छादन, 
आत्म-रमण की तन्मयता में क्या सचेल परिरिम्मणु परिणय ? 

पर 
यह पल्‍ला, यह पट, यह अच्चल भारभूत हो जाएँगे सब, 
अरी / तनिक आने तो दे तू उनकी मादक मुरली की लय | 


आठ 


4 
क्ास 


(9 


आज वक्त, याथे, कटि, उर पर है चीनांशुक तरल लाजमय, 
नेह सफल तब जान सलोनी / जब हो जाए इस पट का लय; 


>आ 


दे 
पट ही क्या ? कंचन काया भी मसचलेगी निर्देह-भाव से, 
उस दिन जब उनके सुपरस से होंगे रोम कंटकित, यतिमय; 
& 
चल उतार, अंग-बस्तर आली, तू ज्ञण-भर मे होगी पियमय, 
अब क्रेता दुराव साजन से ? पूर्ण हुआ तेरा क्य-विक्रय; 


श्री गणंश कुटीर ) 
प्रताप कानपुर | 
द्विनाद्ू ६०-६-१६३४६ [ 
अपराह्न है 


| 


 चेतन-वीणा 


प्रियतम, सम रोम-रोम, रन्त्र-र्त्र ससनित आज, 
मेरी चेतन-बीणा है गुजित, व्णित आज 
रन्प्र-रन्त्र स्ननित आज । 
र 
सहसा मिल गए आज मेरे सत्र तर-तार, 
गृजी मकंकार, सधुर उर्मेंगी सधु याक-धार; 
आज पूर्ण हुआ, ग्राण, जीवन का स्र-प्िगार, 
आरोहरण, अवरोहण, श्रुति, लय, सब ध्वनित आज । 
रोम-रोम स्वनित आज | 


5 
वीणा के ककुम बने ये वत्तुल देश-काल, 
मेरा अस्तित्त बना इसका रसमय ग्रवाल* | 
ग्रतित्तण हिय का स्पनन्‍्दन देता है नियत ताल, 
अनिल, अनल, जल, थल, वन कलक उठे स्वर-समाज । 
रोम-रोम स्वनित आज । 





१, वबीणा की तूयी, एक ऊपर, एक नीचे 
२ वोणा-दण्ड 


द्स 


क्कासि 
रे 
ग़जी चेतन-बीणा, ग्रकृति-चटी नाच उठी; 
यूने दिक-काल मुके; सिरजन की ऑँच उठी, 
अपनी इतिहास-कथा सकल स॒श्टि लॉच उठी 
अरु-अणु में, किरणों में रहे मधुर स्वर विराज | 
रोम-रोम स्वनित आज | 


केन्द्रीय कारागार, बरेली 
दिनाह्रु २९-१-१६४४ | 


ग्यारह, 


हम नृतन पिय पाए 


हम नूतन पिय पाए, री सखि, हम नूतन पिय पाए; 
इस वसन्‍्त ऋतु में सु पुरातन, नवल वेश घर आए; 


री सखि, हम नूतन पिय पाए | 


माध-मेघ-सम संशय-घन-गन मन-गगनाज़न डोले, 
भय भरते, दुख-गाज गिराते, घुमड़े होले - होले; 
छुप बेठे थे घनावरण में पीतम चन्दा भोले; 

किन्तु आज उनने निज कर से घन-आवरण हटाए; 

री सखि, हम नूतन पिय पाए । 

हु 
मेघ हटे, चमका गयगनाज्जन, विहेंसे सजन सुहाने, 
लगन-चकोर-पड्ठ से गू जे सन-सन मिलन तराने; 
मोन हमारे नेश-देश में उमड़े स्वर रस-साने; 

क्या वतलाएँ केसे हमने आपुन सजन रिम्ाए; 


री सखि, हम नूतन पिय पाए । 
रे 


हम जो सदा ताकते रहते है नित अम्बर सूना-- 
हम जो सदा चाहते रहते हैं छाया ॥ छूवा-- 
वारह 


क्ासि 
आज धन्य है, देख चमकता विजित भाग दिन दूना; 
ओढ़ वसन्ती उत्तरीय पिय ऑगन में मुसकाए; 
री ससि, हम नूतन पिय पाए | 
9 
हम जाने हैं / परम तापती हमरे सजन सुजाना, 
हम जाने हैं: परम निरिन्द्रिय हमरे ये मेहमाना; 
पर, हमने अपनी सेन्द्रियता को सार्थक ही जाना; 
जोकि आज इन उपकरणों से हमने पिय-गुण गाए, 
री सखि, हम नूतन पिय पाए | 
रेल-पथ 
लखनऊ-कानपुर | 


दिनाझह्न १७-२-४० 


तरह 


कॉलिका इक बबूल पर फ़ूली 


कालिका इस व्यूल पर फूली; 
इसकी इस कण्टकित डाल पर वह मन-हरनी मूली; 
कालिका इस बबूल पर फूली | 
र 
इस विकराल, अनुवर, उसर, अरस काल-प्रान्तर में, 
इक वचूल यह उग आया है, भरे शूल अन्तर में; 
कण्टक-ही-कण्टक भरते हैं इसकी हहर-हहर में; 
अरे, सुरम्या, सुरभित मघु-ऋतु इस पर कब अनुकूली 
कलिका इस बबूल पर फूली । 
र्‌ 
कब आई इसकी छाया में शीतलता सुकुमारी ? 
किसने इसकी इस छाया में चिर-विश्रान्ति निहारी ? 
इस पर तो कण्टक ही जाते रहते है बलिहारी; 
मिले उसे कए्टक ही, जिसने इसकी डाली छू ली; 
कलिका ऐसे वर पर फूली। 
रे 
खड। हुआ है; मूल वद्ध है; इस जय में यह अय है; 
यों यह सोया-सा लगता है; पर यह बहुत सजग हे; 


चोद्ह 


कासि 


पय-विह्टीन है; पंख-हीच हे; गति युत यह न उरग हे; 
इस तक कभी व आईं जय की यति, पथ भूली-भूली । 
5 कलिका ऐसे तरु पर फूली। 
९ 
खड़ा हुआ था यह; इतने में सुषमा एक पधारी, 
ओ' कह उठी कि आई तेरी अब खिलने की बारी; 
यह बोला : मैं ? में बबूल हैँ; मुझसे केसी यारी ? 
वह बोली : ये बनी अपर्‌ग, यदि तू हे विरशुली ; 
कलिका यों कह इस पर फूली | 
५ 
आओ, जय के चतुर चितेरो, अवलोको यह क्रीडा; 
यह इसका सीभास्य निहारो; निरखों इसकी ब्रीडा; 
आशओ्रो, चित्रित करो तनिक यह इसकी सोरय-ीडा; 
अरे, सम्हालों कम्रित कर से अपनी-अपनी तूली, 
कलिका इस क्यूल पर फूली। 
पर 
इसकी श्स प्रियतमा कली का यह अनुराग निहारो, 
श्सकी आसावरी श्रिया का स्व॒रिति विहाय निहारो; 
इसके कॉटों में अनुरजित सुमन - पराय निहारो; 
टुक देखो तो इस मीररों की सेज वनी यह सूली, 
कलिका इन शूलों में फूर्ली। 


जिला जेल उन्नाव | 


दिनाद १० दिसस्वर १६४२ 


4 


मेरे मधुमय स्वप्न रंगीले 


बन - वचकर मिट गए श्रनेकों मेरे मधुमय स्त्रप्न रेगीले, 
भर - भरकर फिर - फिर सूखे हैं मेरे लोचन गीले - गीले; 
मेरा क्या कोशल ? क्‍या मेरी चंचल तूली ? क्या मेरे रंग ? 
क्या मेरी कल्पना-हंपिनी ? मेरी क्या रस-रास-रति उर्मेंग ? 
में कब का रेंग-रूप चितेरा ? में कब विचर सका खग-कुल सेंग ? 
मस स्वप्नों के चित्र सस्‍्क्यं ही बने, स्वयं ही मिटे हृठीले; 
भर - भरकर फिर - फिर सूखे हैं ये मेरे रंग - पात्र रेंगीले | 
र्‌ 
मेरे स्वप्न विलीन हुए हैं; किन्तु, शेष है परछोर्र-सी; 
मिटने को तो मिटे, किन्तु वे छोड गए हैं इक मोरई-सी; 
उस मिल-मिल-सी स्मृति-खा से हैं ये ऑँखें अकुलाई-सी; 
उसी रेख से वन उठते हैं फिर-फिर नवल चित्र चमकीले; 
बन - वनकर मिट यए जनेकों मेरे सपने गीले-गीले । 
रे 
कलाकार कब का में, प्रियतम, कब मेने तूलिका चलाई? 
मैंने कब यलतः कला के मन्दिर में वर्त्तिका जलाई ? 
यों ही कभी कॉप उद्ढी है मेरी शेयुली और कलाई; 


सोलह 


रा व 


कासि 


यों ही कभी हुए है कुछ-कुछ रसमय कुछ पाहन अरसीले; 
बन-वनकर मिट गए अनेकों मेरे मधुक्य स्वप्न रेंयीले । 
९ + 

मैंने क्य सबीवता फूंकी जय के कठिव शेल-पाहन में? 

में कर पाया प्राए-स्फुएए कब अपने श्रभिव्यन्जन-वाहन' में ? 

मुझे कब मिले सुन्दर मुक्ता भावाएंव के अक्याहन में? 
यदा-कदा हैं मिले मुझे तो तुम-जते कुछ अतिथि लजीले / 
यों ही बन - बनकर बिगड़े है मेरे सधुमय स्रप्ण रेंगीले | 


श्री गणेश-कुटी र, कानपुर, 
दिनाइ ३ मई, १६४८ 


६ शब्द 


खसन्नह 


मेघ-आगमन 


आए मेघ घने; सजन, ये आए मेध घने; 
आज श्याम-चादर के चेंटुए अम्बर बीच तने; 
सजन, ये आए मेघ घने | 
ऐ 
अब मत छिटको दूर, प्राण-धन; 
देखो, होता है घन - यर्जन; 
हुलसा है जगती का कण-कण; 
वसुधा देख रही हैं दिन-छिन, नवल-नवल सपने, 
सजन, ये आए मेघ घने | 
२ 
कहाॉ-कहों की सुध-बुध सारी-- 
हिय विच जागी वारी - बारी; 
आओ तुम मम गगन - विहारी; 
गर्जन के तर्जन से उनन्‍्मन हुए आण अपने; 
सजन, ये आए मेघ घने | 


चमकी असि-प्ती कुटिला चपला, 
तड़पी हिय-र॒ति नित अचब्चला; 


अथारह 


क्कासि 
उमड़ वही हय-पारा विकला; 
अब विलस्ब क्‍यों ? हँस मृतकाते, आओ हिय लगने, 
सजन, ये आए मेघ घने । 
9 
इतने ये आवरण तुम्हारे-- 
हससे नहों हटेंगे प्यारे; 
अपनी माया आप सेवारे,-- 
घन-अवगुण्ठन के भीतर से, कॉको नेह - सने, 
सजन, ये आए मेघर घने | 


श्री गणश-कुटीर, हे 
प्रताप, कानपुर (. 
दिनाझ् २६-६-३ ६ । 


ड्नीग्न 


बज उठा आनछ लय का / 


बज उठा शआनद्ध' लय,का; मन्द्र ल्रनि ग्रजी गयन में, 
गमन का सन्देश सहसा हो उठा सस्फूर्त मन में । 
मन्द्र थनि ग्रजी गगन में / 
आन पहुँचा है कहीं से निष्काण का यह सँँदेशा; 
मोह केता ? छोह केसा? गुप्त पथ का क्या ऑदेशा? 
तम नहीं है पन्‍य में; हे मृत्यु तो चिर वहिलेशा ! 
मत डरो, ओ चिरप्रवासी; तम हटेगा एक क्षण में / 
मन्द्र ध्वनि गजी गगन में। 
7 
डाल श्यामल केश मुख पर, और चादर ओढ काली, 
यह पघारी मृत्यु रानी छग्म भृषातेश वाली, 
है नहीं यह असित; समझो मत इसे काली-कराली; 
अमरता लाई छिपाकर यह मरण, के आवरण में / 
मन्द्र ध्वनि यूजी गगन में । 


१ ढोछ्ष या झूदंग 


घीोस 


क्ासि 


निज तिरस्करिणी* लेटे, त्रभयः चल दो श्राज जग से, 
अब, अ्रपार्थव रूप देखो, मृत्त से होकर विलय-से; 
कई पूर्व समान-धर्ममा जा चुक्रे है इसी मय से; 
नित्य जाते हैं इसी पथ, जो पधारे जय-सदन में / 
मन्द्र ध्वनि गूंजी गगन में। 
हु 
मनुज जीवन में रहे जो स्वर विवादी और अनमिल, 
उन्हें तन्त्रीयय बनाने आ गई है मृत्यु किल-मिल; 
स्वनित लयगय, तान-मांकृत, क्यों न अभिनव स्वन उठे खिल ? 
आज लहरें तव अमर स्वर मृत्यु-तीरय॑त्रिक* क्णन में / 
सन्त ध्वनि गूजी गयन में। 


केन्द्रीय कारागार बरेली 
दिनाइझ्ू १६ जनवरी, १६४४ 


उ३०-+-मन>म+ 6 -मननन-मी 33 लियोन.» 


+ थत्ण्यकारी एटावरण 
| यान-दाद-नृस्य साम्य 


श्क्कीर 


यह विराग-विवाद क्‍यों ? 


हे 
चाइस 


राग में ही तो यनुज के स्ुप्त, विजड़ित भाव जाये ; 
अब विराय-विवाद क्‍यों, जब त्रा यया अनुराय आगे ? 
? 
राग-रंजन ने हयों में भर दिया अनमोल अंजन, 
हो यए जिससे चमत्कृत तित-श्रप्तित ये नयन-संजन; 
राग से संलग्न होकर खिल उठा भावानिव्यंजन; 
ग्राए में है राग-रति, तब राय से क्‍यों सनुज भागे? 
राय में ही तो मनुज के सुप्त, व्जिड़ित भाव जाये / 
प्‌ 
बज उठे जब बोंचुरी, तत्र बेर क्‍यों हो स्वर-लहर से ? 
उपकरयणु-परिधान पहना तब विरति क्‍यों चर-अचर से ? 
आ पडे जब सजन-नद में, तव स्िकक केसी भेंवर से ? 
इन्द्रियोँ पाकर बनें क्‍यों अ्रति निरिचड्रिय हम अमागे ? 
राग में ही तो मनुज के सुप्त, निजडित साव जाये / 
रे 
मानवों की मुक्ति है इस राय ओऔ्री” अनुराग में ही, 
छुट सकें क्‍यों राग, जब वे आ पड़े हैं भाग में ही ? 


न्‍ी 


कासि 


ध्यान क्त इतना रहे : हो ऊर्व॑-यामी मनुज देही ; 
मनुज के वश रत हें, सुलस्के रहें सब तार-तागे | 
राग में ही मनुज के सब सुप्त, विजड़ित भाव जागे / 


केन्द्रीय कारागार, बरेली | 
दिवाह्व १२ सितम्बर १६४४ 


प्राणों के पाहुन 


प्राों के पहुन आए श्री! चले गए इक च्ण में; 
हम उनकी परछोंई ही से छले गए इक क्षण में। 
कुछ गीला-सा, कुछ सीला-सा अतिथि-भवन जजेर-सा, 
आंगन में प्रतकर के सूखे पत्तों का समर-सा, 
आतिथेय के रुद्ध करठ में स्ागत का पप्॑र-तता, 
यह स्थिति लखकर अकुलाहट हो क्यों न अतिथि के मन में ? 
प्राणों के पाहुन आए श्री! लौट चले इक क्षण में । 
रे 
शून्य श्रतिथिशाला यह हमने रच-पच क्यों न बनाई ? 
जय को श्रपनी शिल्प-चातुरी हमने क्‍यों न जनाई ? 
उनके चरणागमन-स्मरण में हमने उम्र यमाई; 
अध्यं-दान कर कीच मचा दी हमने अतिथि-सदन में; 
प्राणों के पाहुन॒ आए श्री” लीट पडे इक क्षण में । 
रे 
वे यदि रंच पूछते : क्यों है श्रतिथि-कच्त यह सीला ? 
वे यदि तनिक पूछते + क्‍यों है सफुरित वक्ष यह गीला ? 


चौबीस 


क्कासि 


तो हो जाता ज्ञात उन्हें : है यह उनकी ही लीला; 
है पकिलता आज हमारी माटी के कण-कण में, 
प्राणों के पाहुनु आए ओ”? लोट चले इक छा में। 


अतिथि निहारें आज हमारी रीती पतभाड़-त्रेला, 
आज हों में निपट दुर्दिनों का है जमघट-मेला; 
भझड़ी और पतभाड़ से ताड़ित जीवन निपट-अकेल।; 
हम खोए-से खडे हुए है एकाकी ऑन में, 
ग्रणों के पाहुन आए ओ” चले गए इक क्षण में। 


श्री गणंश कुटीर, कानपुर 
दिनाद्ध ६ मई १६४८ | 


पद्चीस 


प्रिय, में आज मरी क्रार्ी-सी 


प्रिय, में श्राज भरी मारीन्सी, 
निज तन-मन-बारी-सी 


ललक ढुल्लूगी श्री चरणों में, 
आज मरी भारीसी | 


साजन, 
र 
अर्पित करने कैंपन-कीया- 7 
में आई हैँ लख तम बी; 
ग्राणापण मैं नहीं सुहाती-- 
जग उजियाले की वह गर्व) 
पेरे में खिल डोली, हिय-कलिका न्यारी-सी; 
प्रिय, में आज भरी भारीनसी । 


र्‌ 
यह ॒ तम का पर्दा रहने दो, 
मेरा शरद! यहाँ बहने दो; 
इस ऑपियाले में ही मुझको 
आत्म-विसर्जन-सुख सहने दो; 


रो मेरे प्रकाश, आश्रों. ओढे चादर 
प्रिय, में आज भरी मारी-सी | 


आज अंधे 


कारी-सी; 


छ्ब्बील 


क़ासि 


अब तो तुम 


3 
१4 


'मत पूछो, मम याम कहाँ है , 


ज्ञात वहीं निज धाम कहाँ है ; 

अपनापन तो लुप्त हो रहा, 

मेरा निज का नाम कहों हे; 

? हो, और तमिन्ना है यह अऑधियारी-सी; 
ग्रिय, में आज परी झारी-सी। 

९ 

चली आ रही हैं प्रव पय घर-- 

बरबत खिचती-सी इस मग पर; 

तारा-चन्द्र रहित मे अम्बर, 

दिशा-घुन्य सम पन्‍्य विप्तहर; 


आज सभी दिकशूल बने है सुमन, कली प्यारी-सी, 


मेरी और 


प्रिय, में आज भरी कारीनसी / 
प्‌ 
क्या तुम सोचो हो निज मन में : 
कीन वला आई तम-घन में ? 
क्यों यों सोच रहे हो, प्रियतम-- 
हक उ्ञाक्र इस जीवन में ? 
तुम्हारी तो हैं, बुयन्युय की यारी-सी; 
प्रिय, ये आज भरी कारी-्सी । 
ह 
भृल्न यये क्या मुधकी, सावन ? 
में है वे एकत्रित रज-कण; 


सत्ताटस 


जिनको तुमने स्त्रकर-परस से-- 

कभी किया था कन-भन, उन्मन // 
आज वही माटी की पतली, आई हिय-हारी-सी /// 
प्रिय, ये आज गरी कारी-सी | 


चित्र-शिल्प-अ्राचाये 
श्रो असितकुमार हालदार 
के निवास-स्थान पर, 
लखनऊ 
दिनाहइू १६ दिसम्बर १६१८ 
रात्रि ८-३६. 


| 
| 
कि 
। 
| 
/ 


ध्रट्टाइस 


उल्डीयमान 


ः 
निशि के दश-दिशि-पथ में फेलाए पंख-जाल, 
गति पाकर आज हुआ यह अरडज भी अकाल; 
पंछी उड्डीयमान; 
दिकु-संश्रम हृदय जान, 
विकल्ल आण, हूंढ रहा, निज चिर अरवत्थ-डाल; 
फेलाए पंख-जाल । 
र्‌ 
अभ्वर के बीच चली-- 
शाश्वत की टोह ली; 
अन्त-हीन इस पथ में, सान्‍त ने किया कमाल, 
फेलाए पंख-जाल | 
रे 
दूर देश, दूर नगर, 
अद्ध त, श्रज्ञात डगर; 
किन्तु प्राय-पह्ढी की अथकित, अवरुद्ध चाल, 
फलाए पंख-जाल | 


उनतीस 


क्वासि 


५ 
शून्य दिशा, पवन शान्त, 
नभ-पथ दुर्गम नितान्त, 
कोन प्रेरणा भगम्य, ग्राण को रही उछाल ? 
फेलाए पंख-जाल । 
धू 
श्वास तचुब्ध, चचु रुदर, 
किन्तु लगी लगन शुद्ध, 
डेनों की सन-सन में जागरूकता विशाल; 
पीलाए पस-जाल | 
प 
उड़ना है, उड़ना है, 
पीतम-दिशि मुडना हे, 
योग नहीं; केवल हो पिय-पद में प्रणत भाल; 
फेला हे पंख-जाल । 


कक 
श्री गणंश कुटीर, प्रताप, कानपुर 
दिनाझ ६-१-३६ 


तीस 


/ 5 # 5 #5 


दिन पर दिन बीत चले 


छिन-छिन कर अनगिनती दिन पर दिन बीत चले, 
विफल हुए कितने मम ऋआमनन्‍त्रए-गीत भले / 
दिन पर दिन बीत चले | 
आह, ग्राए, तुमने तो निरवलम्ब छोड दिया, 
निज जन से सहसा यों नाता क्‍यों तोड दिया? 
बोली तो, सहसा क्‍यों मुकसे 'मुंह मोड़ लिया ? 
मानों में था कोई कण्टक तत्र चरण तले ! 
दिन पर दिन बीत चले । 
रु 
वेरी भी कभी-कभी पा जाते हैं पाती, 
उकसाते हो तुम रजनदीपक् की भी बाती; 
फ़िर, प्रिय, सेरी तो है नव कंचन की छाती, 
तब, तब अनपेक्षा यह मुककी ही क्‍यों कुचले ? 
दिन पर दिन बीत चले | 
रे 
मृत्तकाकर छोड चले येरी मधु-शाला तुम? 
प्रिय, अब क्या च्रखोगे न्लोरों की हाला तुम ? 


इकत्तीस 


घत्तीस 


क्तासि 


दोगे क्या अन्यों को मेरे वे स्नेह-कुसुम ? 
मत छिडको लवण, सजन, हैं मेरे गात जले / 
दिन पर दिन बीत चले | 
9 
चुम्बन की उपष्ण-श्वास-स्मृति ही अब रही शेप, 
अधपर-मिलन-कम्पन क्षण वन आए स्मरणु-क्तेश; 
आकूल आलिप्लन का मद श्रालत है अशेष, 
चिर सश्वित भाव-पुञ्ज हय से गल-गल निकले; 
दिन पर दिन बीत चले / 
फू 
स्मरणों से कब तक, ग्रिय, रीता हिय फुसलाएँंँ ? 
कल्पना-हिडोले पर कब तक मन हुलराऊँं ? 
कब तक स्मृति के. बल पर अपने को हुलसाऊँ ? 
कब तक पहनू प्रिय, तव कल्पित भुज-माल गले ? 
दिन पर॒दिन बीत चले | 
प 
नयनों के, अपघरों के, चुम्बन की चाह लिये,-- 
हिय में इक दाह लिये, संस्मृति में आह लिये,-- 
हय-जल के लघु कण में सागर की चाह लिये,-- 
चलता ही जाऊंगा में मग से त्रिना टले; 
इतने दिन बीत चले | 
(9 
चाहे वीतें दिन-दिन, चाहे हो युग युगान्त, 
पर, मम साधना का न फिर भी होगा दिनान्त; 


क्कासि 


तुमने सोचा हे; में होजेंगा श्रमित, क्वान्त ? 
नहीं तेरता में रस-सागर इतने छिछ्ले, 
ओ, मेरे मीत भ्रे / 


ज़िला जेल, उन्नाव, । 
दिताक्र, ४ साचे १६४३ । 


तेतीस 


चोंतीस 


आओ, साकार वनों 


ओर मेरे निशाकार, आओ, साकार बनो, 
निरवलम्ब जीवन के तुम चिर आधार वनों, 
आओ, साकार बनो । 

र 
इतने दिन बीत चुक्रे तुम्हें गए, मेरे प्रिय, 
सोचो तो, कब्र से है रिक्त-रिक्त मेरा हिय / 
सुख चला है संचित लबिः:ए्त नेह-अमिय, 
आओ, मेरे प्रियतम, मम विगलित प्यार बनो, 
मम चिर आधार बनो | 

रे 
मम समाधि-अम्बर में पूर्ण चन्द्र बन विहँसो, 
सूने दिउमणडल में कोमल धुति बन पिलसो; 
मम चिन्तन-सूत्रों में पार्थिव वन आन फेंसो, 
बदली बन छाश्रो, प्रिय, नेह-नीर-धार बनो, 
आओ, साकार बनो | 

५ 
निरसों मम्र कठिनाई, निरसों मम व्यथा नेंक, 
सुन तो लो यह मेरी उलझन की कथा नेक, 


क्तासि 


चले गए पल में तुम बिना दिए पता नेंक, 
आँख-मिचोनी यह क्या ? यों मत निःसार वनो, 
आओ, साकार वनो | 

, 9 
तुम मेरे इन सूने प्राणों के चिर पाहुन, 
आ जाओ पॉजन की ध्वनि करते रुन-झुन-कुन; 
भर दो यम सान्ध्य-गगन, गा दो कुछ स्वर गुन-गुन, 


मम नीरब वीणा के तुम कछत वार बनो; 


आओ, साकार वनो | 

है. 
हढ थक्ता हैं तुमको में सब दिशि, मेरे प्रिय, 
तब सुधि में प्राण रसे हैं अहनिशि मेरे, प्रिय, 
ऋब तो सम्मुख आश्रो, लग जाओ मेरे हिय, 
ओ मेरे निर्विकार, अ्रव तो स्िकरार बनो, 
आशो, साकार वनो | 


श्री गणंश कुटीर, ) 


वगनपुर 


दिनादू ६ जून १६४६ ॥ 


पतीरस 


दृभर-सा कटता हे तुम बिम जीवन, 
गियतम 


दृभर-सा कटता है तुम त्रिन जीवन, प्रियतम, 
चलता ही जाता है काल-चक्र अति निर्मम । 
| ४ 
कटते हैं निपट विवश ये यूने जीवन-क्षण, 
करते ही रहते हैं हम सदा त्वदीय स्मरण; 
किन्तु न निर्वेद मिला; श्राकुल है यह जीवन, 
एक टीस हिय में उठ आती ही हे थम-थम; 
दूभर-सा कटता है तुम बिन जीवन, ग्रियतम | 
रे 
प्रवण * काल-थाली में, जीवन-क्ष ण, मुक्ता सम-- 
लुढके जाते हैं नित | देख रहे हम अक्षम; 
पर उन मुक्ताओं में मथित स्मरण॒-सूत्र परम, 
जिसके बल भावी का होता गत से सगम; 
यों, स्मरअवलमस्न ले काट रहे जीवन हम | 


|! ढालू 


पत्ती स 


क्कासि 


रे 
प्राणाधिक, कब्र तक हट पायेगा अन्तर-पट ? 
किर कब तुम आओये सम्मुख, ओ जीवन-नट ? 
मेटों, हे, मेटी, यह विकेट यवनिका-संकट / 
तुम बिन जीवन-लीला आज हुई पूर्ण विपम; 
दूभर-सता कटता है तुम विन जीवन, ग्रियतम । 
9 
इतने दिन बीत यए, फिर भी स्मृति प्यारी-सी ,-- 
आ जाती है सम्मुख, सिन्‍्धु-स्नात कॉरी-सी,--- 
टपकाती केसों से जल-बूं दें खारी-सी । 
नहीं जान पाए हैं हम यह सब भ्रेद-भरम; 
दूभर-सा कटता है तुय विन जीवन, प्रियतम । 
६4 


वह मजुल मुख, वे अति करुण डहुंडहे लोचव,-- 
वह तब मुस्क्रान यधघुर, वह तब स्वम्िल चितवन,-- 
परम युत्तस्कत, मनोज्ञ, वे संयतत स्नेह-वचन,-- 
इन सब की मधृि-स्म॒तियों मथती है अन्तरतम, 
दूथरनसा कटता है तुम विन जीवन, प्रियतम | 


६ 

अन्तस्तल शुन्य आज, आज जयत सना है, 
ओ ग्राणो के पाहुन, तुम विन सब्र ऊना हैं; 
जीवन सें व्य्व-भाव उम्रड्या दिनिदूना हें, 
होती ही रहवी है हिय में खुट-खुट हरदम; 
दूभर-सा कटता है तुम बिन जीवन, शियतम | 


ना 


हि 


खेतीस 


क्का 


७ 
' आण, खीक आती थी कभी-कभी जो तुम पर, 
उसकी स्मृति अब बेचा करती है हिय दिन-मर; 
क्षमा करो, ओ विद्युप्त चिर-उदार हृवयेस़र, 
हम न तुम्हें जान सके जब तुम थे परम सुगम; 
अब तो तुम बिन ज्यों त्यों काट रहे जीवन हम | 
प्द 
स्मरणों की माला में फूल-शुल दोनों हैं, 
हिय में निश्रोन्ति ओर अकथ भूल, दोनों हैं; 
जीवन-वन में शतदल आओ बबूल, दोनों हैं, 
तव स्मृति भी है ओ' है यह मम दुर्भास्य अगम; 
दूभर-सा कटवा है तुम त्रिव जीवन, वियतम । 
६ 
आज हमारे थुज ये हैं तव परिरम्म-शुन्य, 
आज मटकते हैं हम जग में अवलम्बन्शुन्य, 
विगलित हम आज, सजन, हुए ज्ञान-दग्भ-शून्य, 
रो-रोकर॒ किसी तरह चलता है जीवन-कस; 
ज्यों-त्यों ही कटवा है तुम बिन जीवन, त्रियतम | 


कानपुर 


श्री गणृश कुटीर, । 
दिनाइ २४ नवम्बर १६४< 


मेरे स्परण-दीप की बाती 


तुम बिन तिल-तिल कर जलती है मेरे स्मरण-दीप की वाती, 
देखो तो अब पार बनी है मेरी हय-बूंदों की पॉती; 
४ 
इधर स्नेह-निधि ने, धय-घारें वन कर बहने की हृठ ठानी, 
उधर जया दी है तव रति ने स्मरण-दीप-वत्तिका पुरानी; 
मेरा स्नेह, तेल वन जल्नता, तर! बहता वन पानी-पानी, 
यों नित शतधा ज्ञय होकर भी बढ़ी सनेह-तेल की थाती; 
तुम बिन तिल-पिल कर जलती है मेरे स्मरण॒-्दीप की वाती । 
गे 
सघन गोह-तिपिराइत, विस्तृत, निपट शून्य हैं. जीवन-पथ मम, 
आज वनी उत्तकी पयडडी व्यथा-शूल-सकुल, अति दुर्गम; 
अतिशय मूना, अति एकाकी है ग्रेरा यात्रा का यह क्रम, 
तिस पर मुझे मिली संबल में यह लप-कप वाती अकुलाती; 
फंसे पन्‍य ज्रामित होगा यह ? जबब्नि बनें मेरे दिन राती | 


१ ८५ 


तुम जावेंटे ज्योति-महल में दीप टिमटिमाता-्सा देकर, 
तम-भजन न दर सकूया, ग्रिय, केवल यह स्मृति-दीपक लेकर 


के 


हन्पकार ह मन में दुमर दिन, तुम बिन लकुटि-्शुन्य मेरे कर, 


उननालीस 


क्कासि 


ओर घनी हो गई तमिसा लख यह दीप-शिखा वलखाती; 
तुम बिन तिल-तिल कर जलती है मेरे स्मरण-दीप की वाती | 
9 
बन कर हक अचूक रमे हो, प्रियतम, तुम मेरे जीवन में, 
ना जाने किस दूर देस से मॉकी हो मन-वातायन में। 
ओओ मेरे निर्मोही, आओो, मेरे इस उने सावन में, 
भूल गए क्या ? जल्ल-पाराएँ तुम बिन मुझको नहीं सुहातरीं ? 
अहनिशि तिल-तिल् कर जलती है मेरे स्मरण-दीप की वाती | 
प्‌ 
तुम क्‍या गए कि इस जीवन की सत्य-प्रेरणा छुप्त हुई हे, 
तुम क्या गए कि इस जीवन की मधुर भावना युप्त हुईं हे, 
तुम क्या गए कि मेरी कविता आज वन गईं हुईं-मुईं है, 
तुम क्या गए कि इस जीवन में रहा न कोई सहज सेंगाती; 
तुम बिन तिल-तिल कर जलती है मेरे स्मरण॒-दीप की बाती | 
पे 
अपनी पत्थर की अओंखों से मेंने सब-कुछ देखा है, ग्रिय, 
महा-प्रयाण-यान पर उन्मन तुमको चढते पेखा है, प्रिय, 
हैं कितनी कठोर ये ओंखें, इसका क्‍या कुछ लेखा है, प्रिय, 
तुम्हें अग्नि-अपश करके भी फटी नहीं यह निष्टुर छाती 
तुम बिच तिल-तिल कर जलती है मेरे स्मरण-दीप की वाती | 


कानपुर 


श्री गणंश कुटीर, ] 
दिनाइ ११ जुलाई, १६४६ 


ब् 


अयजिता तव दीपयाला 


क्या जगाड हैं तुम्हीने, सजन, सिल-मिल दीपसाला ? 
इस यहद वह्माएड भर में खूब फैला है उजाला। 
्‌ँ 
परय अणु-अणु में रमे हो, दीप्ति की सुपमा जयाते, 
तो गुदित आलोक-दानी ! फ़िर रहे तुम ली लगाते ; 
भूमिमएठडल औ! खमणएडल थिरकते है जगमगाते; 
तब कहो यम सदन अच तक क्‍यों रहा श्रीहीन, काला ? 
क्यों न यो फेला उजाला ? 
२४ 
घर अपेरा छोड, आया देसने में तव दिवाली, 
मरष है, प्रिय, लुब्ध है, मे निरख कर यह य्योति-जाली; 
किरणु-तन्तु अनन्त पले, तुम प्लस चस शणु माली; 
स्तव्प हैं: मुझ पर कहो यह कान मोहन मन्त्र छाला ? 
यों दिखाकर यह उजाला | 
रे 
है सदा ते ही गणित में में वहा असमर्थ, प्रियतम, 


क्िन्ति हच्हा है कि गिन लो ये तम्हारे दीप इक्टय 
व एनच्ट्राह कक हचच सल्‌ व दन्‍हार दुप श्कदन, 
्ड । कु 


हदनातीस 


क्कासि 


ओर घनी हो गई तमिस्रा लख यह दीप-शिखा वलखाती; 
तुम बिन विल-विल कर जलती है मेरे स्परण-दीप की बाती | 
9 
वन कर हक अचूक रमे हो, प्रियतम, तुम मेरे जीवन में, 
ना जाने किस दूर देस से कॉक्ो हो मनलातायन में। 
ओ मेरे निर्मोही, आशझभ्रो, रे इस घने सावन में, 
भूल गए क्या? जल-पाराएँ तुम बिन मुकको नहीं युहातीं ? 
अहनिशि तिल-तिल कर जलती हे मेरे स्मरण-दीप की बाती । 
प्‌ 
तुम क्‍या गए कि इस जीवन की सत्य-प्रेरणा लुप्त हुईं हे, 
तुम क्या गए कि इस जीवन की मधुर भावना सुप्त हुईं हे, 
तुम क्या गए कि मेरी कविता आज बन गई हछुई-मुई हे, 
तुम क्या गए कि इस जीवन में रहा न कोई सहज सेंगाती; 
तुम विन तिल-तिल कर जलती है मेरे स्मरण॒-दीप की वाती | 
द् 
अपनी पत्थर की आंखों से मेंने सत्र-कुछ देखा है, प्रिय, 
महा-अयाण-यान पर उन्मन तुमको चढते पेखा है, प्रिय, 
हैं कितनी कठोर ये ओंखें, इसका क्या कुद लेखा है, प्रिय, 
तुम्हें अग्नि-अर्पण करके भी फटी नहीं यह निष्ठुर छाती / 
तुम बिन विल-विल कर जलती है मेरे स्मरण-दीप की बाती | 


कानपुर 


श्री गणश कुटीर, | 
दिनाइझ ११ जुलाई, १६४६ 


८ 


अगाशिता तव ढीपयाला 


क्या जगाई हे तुम्हीने, सजन, किल-मिल दीपमाला ? 
इस महद ब्रह्माएड भर में खूब फैला हे उजाला । 
. 
परम अणु-अणु में रमे हो, दीप्ति की सुपमा जगाते, 
ओ मुद्ति आलोक-दानी ! फिर रहे तुम लो लगाते ; 
भूमिमएडल ओ! खमरडल थिरकते है जगमगाते; 
तव कहो मम सदन अब तक क्यो रहा श्रीहीन, काला ? 
क्यों न या फैला उजाला ? 
६ 
घर ऑँधेरा छोड, आया देखने में तव दिवाली, 
मुग्ध हैँ, प्रिय, लुच्ध है, में निरख कर यह ज्योति-जाली; 
किरण-तन्तु अनन्त फेले, तुम अलख चख अंशु माली; 
स्तव्प हैँ; मुझ पर कहो यह कीन मोहन मन्त्र डाला ? 
यों दिखाकर यह उजाला । 
र 
हैँ सदा से ही गणित में में वड़ा असमर्थ, प्रियतम, 
किन्तु इच्छा हे कि गिन लू ये तृम्हारे दीप इकदम, 


इकतालीस 


छासि 


हैं अनेकों दीप; मे हैँ एक; चिन्तित, अमित, अ्रक्षम, 
चलन-कलन-हिसाव मुझसे तो न जायेगा सेमाला; 
अगशणिता तब दीपमाला | 


९ 
यदि तुम्हारी ज्योति छिटके, इस अंधेरी कोठरी में, 
यदि मुर्के भी बॉष लो तुम्र दीपमाला की लड़ी में, 
तो हृदय की कलन-लिप्सा शान्त्र होगी इस घड़ी में, 
क्योंकि में भी उत्त निभिप में हो उठ्रोगा ज्योति वाला। 
यदि इधर फैले उजाला | 
धू 
गन मगन होना, सजन, उस छिन कि जब नव दीप बन कर, 
में लुटाजँंगा जगत को वव रुचिर आलोक मन हर; 
ज्योति का सन्देश लेकर में फिरंगा नित्य घर-पर; 
मृत्तिक्ा केपात्र में तुम अब भरों निम रूप-जाला; 
इधर फैला दो उजाला | 


श्री गणुश कुटीर 
कानपुर 
दिनाड्ू १०-१२-३८ 


अनिमन्तरित 


कुछ चरणों को तुम, कहो वो, द्वार मेरे आ गए क्यों! 
विगत चिन्तन-से, स्मरण से आज सहसा छा गए क्‍यों ? 
द्वार मेरे आ यए क्‍यों ? 

र 
घीर पद परते अटल-से, कूमते, कुकते विनय-से-- 
निपट संयमशील-से तुम आज सम सन भा गए क्‍यों! 
द्वार मेरे आ गए क्‍यों ? 

रे 
तम वशीकरणीय, पीतम, तुम रुचिर वरणीय साजन 
लाजनत तव नयन में अब विरति के रेंयग-राग थे क्‍यों? 
द्वार मेरे आ गए क्‍यों ? 

रे 
आज गुम्जन हो रहा है स्मरण में, मन में, श्रवण में; 
प्राणवंशी में अचानक सोच स्वर भर गा गए क्‍यों ? 
द्वार मेरें आ गए क्‍यों ? 

9 
यह दिवाली की अमावस, घुल रहा नभ में तिमिर-रस, 


तेतालीस 


दासखि 


साँक तक, रुक, दीप बनने से कहो, शरमा गए क्‍यों? 
द्वार मेरे आ गए क्यों ? 

धू 
इस अमावस के तिमिर में बुक गए हैं दीप मेरे, 
निबिड घन तम में, हृदय को हृदय से ब्रिलगा गए क्यों ? 
द्वार मेरे आ गए क्यों ? 


चचालीस 


25 


दर 


/“५ 


जे नव स्वर, ग्रिय 


2«१९ 


आज रोम-्म्रों से फिर गरजे नव स्व॒र, प्रिय, 
कूक उठी हिय-मुरली फिर से स्वर भर-मभर, ग्रिय | 
न्‍ 
पिहर उठा यह धृूमिल-बूमिल-सा ग्रीष्म-गयन, 
मंका के भूले में कूल लहर उठा व्यजन, 
घुमड़े दल के दल ये मेघ भरे बादल-गन, 
अम्बर का वक्तस्थल घहर उठा घर-घर, प्रिय, 
फिर गू जे नव स्वर, प्रिय | 
र्‌ 
वूं दे टफटिफ्रि-टिपिर टपकी दल-बादल से, 
घाराएँ घिर घहरीं नस के वक्तस्थल से,-- 
घसिहर उठा मलयानिल, हम सिहरे बेकल से, 
कॉपा मन, उमड़ा हिय, नयन भरे कर-मकर, प्रिय, 
फिर गू जे नव स्वर, ग्रिय | 
रे 
थल जल-मय, आत्ावित, कललों लित, हुआ त्वरित, 
हुए चपल, समल, तरल अयणित ये स्रोत-सरित, 


'पेतालीस 


& 
कास 


जल बुद्-बुंद्‌ वन बिगड़े, हृदय हुआ नेह-भरित, 
प्यास-आस प्राणों की बोल उठी सर-सर, ग्रिय, 
फिर गूंजे नव स्वर, ग्रिय | 
9 

पुलकित हो भूम उठे वेट, पीपल, नीम, आम, 
कुह-कुह कुहक उठी , कोयलिया पूर्ण-काम, 
हम अपूर्ण, घूर्णित मन, मीन रहे हृदय थाम, 
डोल रहे आम तले हम ओआहें मर-मर, ग्रिय, 
फ़िर यूजे नव स्वर प्रिय | 


श्री गणंश कुटोर 
प्रताप, कानपुर 
दिनाक ४-८-४० 


छियालीस 


ढोले वाली 


डोला लिये चलो तुम कटपट, छोडो श्रटपट चाल, रे, 
सजन-मवन पहुँचा दो हमको, सन का हाल-बिहाल, रे; 
वरखा ऋतु में सब सहेलियाँ सेके पहुँचीं आय, रे; 
वाबुल घर से आज चलीं हम, पिय-घर, लाज बिह्ाय, रे; 
उनके बिन, वरसाती रातें केसे कटें अचूक, रे ?' 
प्य की वॉह उस्तीस न हो तो मिटे न मन की हृक, रे, 
डोले वालो, वढे चलो तुम आया सध्या-काल, रे, 
सजन-भवन पहुँचा दो हमको छोड़ो अटपट चाल, रे । 
२ 
ढली दुपहरी, किरनें तिरछ्ली हुईं, सॉक नजदीक रे, 
अभी दूर तक दीख पड़े है, पथ की लम्बी लीक, रे, 
आज सॉम के पहले [ही तुम, गहुँचा दो पिय-गेह, रे, 
हम कह आई हैं इन्द्र से, रात पडेया मेह, रे, 
घन ' गरजेंगे, रस वरसेगा होगी सष्टि निहाल, रे, 
डोला लिये चलो तुम जल्दी, छोडो अटपट चाल, रे । 
रे 
वाबुल-घर में नेह भरा हे; पर वां द्वेत विचार, रे, 


सेतालीस 


कासि 


साजन के नव नेह-सलिल में है शअद्वेत-विहार, रे, 
हृदय हृदय से, प्राण प्राण से, आज मिलें मरप्र, रे, 
पिय-मय तिय, तिय-प्रय पिय हों जब, तब हो संग्रम दूर, रे, 
दूर करो पथ के अन्तर का यह अटपट जंजाल, रे, 
डोले वालो, बढ़े चलो तुम आया संध्या-कात्, रे | 
ह 92 
धन गरजें, तब हो न सबन-आलिगन का संयोग, रे, 
तो फिर कैसे मिट सकता हे, हिय का अतुल वियोग, रे ? 
जब मनकारें अमित सिल्लियाँ, हो दाहुर का शोर, रे, 
तब हम हुलस कहेँगी उन से: तुम्हरा ओर न छोर, रे, 
डोले वालो, कोयल कुहकी हरित त्राम की डाल, रे, 
सजन-मवन पहुँचा दो हमकी आया संध्या-काल, रे । 


श्री गणंश कुटीर है! 
प्रताप कानपुर 
दिनाझू २६-६-४ ६ 


छझड़तालीस 


मान केसा 


चरणु-चुम्वन-दान यें अरब मान कैसा ? प्राण मेरे, 
किफक केसी ? खीक क्‍यों ? यह विरति क्‍यों ? अभिमान मेरे । 
मान मत ठानो, न तानो भ्रकुटियों की चाप, वल्लभ॑, 
पहुँचने दो चरण-तल तक ये अधर मम शुष्क, निष्प्रम; 
मत हटाओ, मत हटाओ, गत हटाओ, पद-कमल अब, 
कर रहे चीत्कार हैं यों प्राण ये नादान मेरे, 
मान केसा ? ग्राए मेरे । 
र्‌ 
आओ सलोने, हो गया है कोनसा अपराध भारी, 
जो चरणु-आराघना यों तड़पती है यह बिचारी ? 
हो गया है विश्व सूना, देखकर यह ह॒ठ तुम्हारी, 
कल्पना सूनी हुई है, भाव हैं सुनतान मेरे, 
मान केसा ? प्राण सेरे । 
रँ 
जगत-प्रायणु, एक डय में, हो गया है पूरे सुविजित, 
हलसती है यह घरा म्दु चरण-तल के परस से नित, 
तप्त प्यासे, शुप्क रज-कण हो रहे हैं सरस-से नित, 


उन्नचास 


आह / फिर भी, क्‍या रहेंगे ये अधर ग्रियमाण मेरे ? 
मान केता ? प्राण मेरे | 
९ 
वरजते हो क्यीं हगों से चरण-गत आराधना को ? 
फलवती होने न दोगे क्‍या निरन्तर साधना को? 
निटुर, ठुकराशों न मेरी इस अदीना याचना को, 
पदू-परस से खिल उठेंगे निपट मुरके गान मेरे, 
मान केंसा ? प्राण मेरे | 


श्री गणुश कुटीर, कानपुर, 
दिनाक ७-४-३६ 


क्कारि 


सजन मेरे सो रहे हें 


सजन मेरे सी रहे है, 

आज द्वन्द्वातीत-से वे योग-निद्रवित हो रहे है; 
सजन मेरे सो रहे हैं । 

५ 
सुख शयन के भार से हैं युग इय-च्छेद अति थकित वे, 
ध्यान-वीणा-नाद में हैं रम गए लोचन चकित वे, 
नयन-तारा पलक-काराबद्ध है, अति यति-चलित वे, 
श्वास दोलाचलन में ग्रिय भार तद्विल ढो रहे हैं; 
सजन मेरे सो रहे हैं । 

२ 
नींद में घुल-मिल गईं हैं जागरण की सब व्यथाएँ, 
स्म् के संकेत की हैं अटपटी-सी सब्र कथाएँ, 
शुन्य-निद्रा-लोक-शोथा सजन जायें तो कबत्ताएँ, 
इस समय तो चित्त की चिर चेतना वे खो रहे हैं; 
सजन मेरे सो रहे हैं । 

५, रे 
सुप्ति-सरिता-घार में अस्तित्त-तरणी पड गई है, 


० 


पूर्णा संज्ञा-शून्यता के मेंवर लॉ पह बढ़ गईं है, 


इक्यावन 


क्कासि 


शान्ति के पतवार की शोभा अनोखी नित नई है, 
नाव में, विश्रान्ति-जल से, मृख्त-कमल प्रिय धो रहे हैं; 
सजन मेरे सो रहे हें। 
9 
ले चलो कुछ देर को तो शयन-अपगा-कूल तक, प्रिय, 
'हये निमीलित मम करो; अत्र थक गए हे ये पलक, प्रिय, 
नित्य जाग्रति-वेदना से हैं, शिथिल मन, वृद्धि, इन्द्रिय, 
आज टुक विश्रान्ति के हित मम युगल हय रो रहे हैं, 
सजन मेरे सो रहे है । 


श्री गणश कुदीर, ] 
प्रताप कानपुर, 
अगरुत १६३५६ > 


चावन 


याद॑) 3.80 395  प 
सावा का सचचचाए 


मात्री की छिन्‍ताएं सम्हूया ऊपर पार हैं 
विषम समस्‍या को पेर्पे जाई है; 
प्रश्नों की उलम्मोन्ती मालाएं गले डाल,-- 
न न-मुएड्समाली-ता, जाया है विकट काल | 
स्वनाय का इमशान जाग उठा है कराल, 
छटहातप करती सब्र जोगिनियों घाए है। 
विक्नट समसस्‍्याएँ बन, घधिर-धिर, ये आर है ।/ 
र्‌ 
मानव की छाती पर मरिडित हैं अरुप-चित्त॥, 
मानव की वाणी का घर्ध-सेद गिन्‍न-धिन्‍न; 
मानव का जीवन है अश्र-स्वेद-रक्त-व्विन्य 
मानव ने ही अपनी गोंठें उल्लभाईँ #, 
भावी की चिन्ताएँ सम्मुख 'अ्रष मा है। 
रे 
आज बना हे मानव निरबलग्य, अधिवेशन, 
आज निराशित-से हैं सत्र जय-जन-गण के गये; 


ने 
9. +04 


% अरुपू श्र्थात्‌ घाव, ग्रस्प-चिष्ठ श्र्वाव घार्षा के निशान । 


तिरपन 


| 


कासि 


प्रिजय मत्त जडता है; पराभृत है चेतन, 
परवशता की, मानव हगे में, परद्ाई' हें ।/ 
विपम समस्याएँ ये विर-धिर कर तऋआईं हैं /! 
9 
उलभका है वेयक्तिक, सामाजिक तारतम्य, 
भावी क्षण नहीं रहे कल्पना-विचार-गम्य; 
हिय में केसे आए कोई मनुहार रस्य? 
आज अनिश्चितवाएँ सभी ओर छाई है; 
भावी की चिन्ताएँ सम्मुख अब शओई' है !/ 


केन्द्रीय कारागार, बरेली 
दिनाइ, १६ जून १६४४ 


न 


चोचन 


ऋब कब तक खोजोंगें साजन / 


अब कब तक खोजोगे साजन ? 

अब खोजा तो जयत हसेया श्र” तुम मर जाओये लाजन, 
अब कत्र तक खोजोगे साजन ? 
(४ 

हुआ पराया वह पीतस भी जिसकी तुम समझे थे अपना, 

उसने ही यदि त्याग दिया तब अ्रव॒ क्या नाम किसी का जपना ? 

अब न देखना सपने, यह था अन्तिम मधुर तुम्हारा सपना / 

अब वया नव स्वर ? जत्र कि स्तव्घ है उन चरणों की पायल, पॉजन; 
अब कब तक खोजोगे साजन ? 
२ 

तुमने दिये अध्य॑ ओऑसू के; पर, उनमें था मटमैलापन; 

तुमने हृदय ग्रसून चढ़ाया; पर, उसमें था पार्थिव स्पन्दन; 

यदि न यह कर सक्के सनन यह तब उपहार, प्यार-अभिव्यंजन ,--- 

तो यह भाग्य तुम्हारा, कोई क्‍यों ले टूटा-फूटा भाजन ? 
अब कब तक खोजोये साजन ? 
रे 

तुम कैसे हो, यह तो सोचो, तुमे क्या है, अरे हठीले? 

कोई क्‍यों आकर के पेंछे ये तव लोचन गीले-गीले ? 


पत्रपन 


र्क्ता 

कट जाने दी जीवन यों ही, भूलों थे क्षण रज्-रगीले / 
यदि होता है तो होने दो जीवन का सखूर्ण विभाजन; 

अब कब तक खोजोगे साजन ? 

9 
एक वार, इक खरे, इक तन्त्री, एक नाद, इक राग, एक रस,-- 
इसी तरह अरब तक का जीवन तुमने व्रिता दिया है वरवस; 
किन्तु हुआ स्व॒र भज् सदा ही, ताने दिये जगत ने हँस-हँत; 
अब यत स्वर साधो, वेरागी, अब तुम करो मोच-आराघन; 

अब कब्र तक खोजोंगे साजन !? 


श्री गण॒श कुटीर 
दिनाडह़ १३ जनवरी १६४२ 


को प्रवासी 


ओ प्रवासी, घृमकर यों देखते हो कौनसा थल ४ 
कोनसी स्मृति जग उठी ? हिय में मची क्‍यों आज हलचल ? 
भूलवा है नाग जिसका श्वास के हिरडोल में नित, 
यूजता जो ग्राय-वशी के अबोले बोल में नित, 
याद जिसकी है नयन-यमुना-लहर-कललोल में नित, 
आज क्या उसका स्मरण जया तुम्हें, ओ पथिक चंचल ? 
आओ ग्रवारी, घूमकर यों देखते हो कौनसा थल 
र्‌ 
कोन बैठा है तुम्हें यों याद करने, ओ गवाती ? 
क्यों समझते हो कि तुम भी हो किसी के हिय-निवासी ? 
याद है जब खीककर उनने तुम्हें दी थी विदा-ती 
नेह के मूखे-पियासे, तुम बने क्‍यों विश्ुष, वेकल । 
कोनसी स्मृति जय उठी है ? आज क्यों है हृदय चज्चल ? 
रे 
क्या सजन की खिडकियों की याद तुमको आज आई ? 
या कि उनकी मिडक्रियों की याद ने स्मृति-रति सताईं ? 


सत्तावन 


क्कासि 
आ्रो प्रवासी, चरण गति में शिथिलता फैसी समाई? 
धीर पय घरते वढ़ो तुम पन्‍य पर, ओ पथिक, अविकल | 
ललककर, यों घृगकर, क्‍यों देखते हो मिलन का थल्न ? 


रेल-पथ, 
चिरगाँव कानपुर, 
दिनाक € जून १६३६ 


अट्टावन 


विस्मुत तान 


हे मेरी विस्मृत मृदुल तान, दे छेड़ वही ग्राचीच गान, 
हे मेरी विस्मृत महुल तान / 
४ 
आहत हिय की कर शुश्र॒षा, 
दे खोल आज स्वर-मजूषा; 
नीरबता-निशा हटा सजनी, 
छिटका दे निक्ण॒ता-ऊपषा; । 
तू आ जा, छिड़ जा, री अजान,-हे मेरी विस्मृत महुल तान / 
रे 
मेरे मानस-नभ-मण्डल में,-- 
मेरी ऑखों के जल-थल में,--- 
इन श्रवरशुन्युगल में लहरा दे-- 
अपनी लय-लहरी पल-पल में, 
गत कर विलस् अब मान, मान,--ऐ मेरी विस्मृत मदुल तान ! 
रे 
सत्र लिपटे हैं विस्मृत-पट में, 
ज्यों हय छिप जाते घूंब्रट में; 


उनसठ 


कासि 


रत-सार करठ का सूख चला, 
सर ज्यों अब्वष्टि के संकट में; 
कर आब मृच्छ॑का-सुरतत-दान,--ऐ मेरी विस्मृत महुल तान / 
92 
अटपटी सलीनी स्वर-लहरी-- 
है ठिठकी-सी सहता ठहरी, 
वह कालिन्दी की लहरॉं-पी 
बहती है नहीं यहाँ यहरी; 
बह आ, बह आ, अब हट न ठान,--ऐ मेरी विस्यृत महुल तान ! 
ध्‌ 
छिन-छिन में कर दे तू निहाल, 
भर दे जीवन में स्वरित ताल; 
युग्फित कर दे धीरे घीरे-- 
सातों स्वर॒की ग्रालम्ब माल; 
, पूरा कर दे गायन-विधान,-- हे मेरी पिरमत महुल तान / 


पं 
है मेरी हृदय -तरज्न दीन 
यह बनी, सजनि, स्व॒र-सन्न-हीन, 


भर दे सुस्वन-कशन जय में, 
कर दे हिय को रस-र्न लीन; 
करने दे मुझकी अगिय पान,--हे मेरी विस्मृत महुल वान / 


ढिस्ट्रिक्ट जेल ] 
ग़ाज़ीपुर ि 
॥ 


दिनाझ १० जनवरी १६२३१ 


साट 


आशिज्ञाप 


एक चुम्बन ही हुआ यह शाप जीवन का भयंकर, 
अधर-सम्मेलन बना अनुताप जीवन का स्यंक्र | 
। ? 
आज सोतचुूं हैँ : अरे, क्‍यों राग की सम्यूर्ति चाही ? 
क्यों न अव्यभिचार की चिर रीति जीवन में निबाही ? 
क्यों तड़प कर, एक क्षण को, श्र्डला टूटी इथा ही ? 
वन रहा अब्र तो अप्ुन्द्र वह चिरन्तन स्वप्न सुन्दर; 
एक चुम्बच वन गया अभिशाप जीवन का भयंकर । 
२ 
आज सूखी पत्तियोंला जल उठा है शुष्क जीवन, 
ओर, भुलसा जा रहा है फूस-सा समूण्ण तन-मन, 
झर रहे निःशास में चिनयारियों के ग्रजजलित कन, 
आज, सहसा फूट निकली अखि-पारा तीत्र, दुस्तर, 
एक चुम्बन वन गया अभिशाप जीवन का भ्यकर | 


श्री गणश कुटीर 
कानपुर | 
द्विनाद $-८-३६ 


इकस> 


#” 5 


तुम युग-युग की पहचानी-सी 


तुम युग-युग की पहचानी-सी, 
हो कोन, सुमुखि / अनजानी-सी ? 
मुझकी तो कुछ भी नहीं स्मरण-- 
उस ग्राण-मिलन के वे गत क्षण; 
उन घड़ियों पर है पड़ा हुआ-- 
अति कालान्तर का युगावरण, 
फिर भी तुमको जो श्रव देखा, तो, सजनि, लगीं तुम जानी-सी, 
तुम कीन अहो, पहचानी-सी 
र्‌ 
लम्बा रिता हे क्‍या कोई, 
जो देख तुम्हें आंखें रोई! 
क्या पर्दा-सा हट गया, जो कि,-- 
लगती... जयती. पधोई-घोईं ? 
जय नग्रा लग रहा; पर तुम तो लगती हो बहुत पुरानी-सी, 
तुम कोन सुमु्खि अनजानी-सी ? 


पासट 


कासि 


रे 
पयर्नों में भरी ख़मारी थी, 
पलके कुछ. गारी-भारी थीं, 
तुमने देखा था, यूं, गोया, 
कुछ बहुत पुरानी यारी थी, 


उस दिन ही से हो गई हमारी शखें तनिक विरानी-सी, 


जब तुम आईं पहचानी-सी ? 
9 
थी रही चॉदनी छिटक वहाँ, 
जब तुम आईं थीं निकट वहढों; 
यू. लगा कह्रि, तुमकी देख जरा, 
एह यया चोद भी ठिठक बहों; 


हम थे र्तम्मित, थी ग्रकृति स्तच्ध, जब आई तुम्र मुसकानी-सी ? 


श्री गणश कुटोर 
प्रताप, कानपुर 
रात्रि १२ बजे 
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ओ, युग-दुग की पहचानी-सी | 


तिरसठ 


मान छोड़ी 


मान छोडो, मानिनी, अ्रव 
नयन में सपना भरे तुम विहेंत दो अभिमानिनी अब; 
मान छोडो, मानिनी, अब | 
7 
आज उत्फुल्लित निशा हे; 
विहँसती-सी प्रतिदिशा है; 
यह घहरती सुरधुनी भी-- 
इस शरव में अति छशा हे; 
अव न रूठो, प्राण, आईं यह ठिठुरती यामिनी, अब, 
मान छोड़ी, मानिनी, अब | 
९ 
देव-सरि में आज तिरने-- 
आ गईं हैं चन्द-किरणें; 
नील अम्बर में लगे हैं 
शुत्र बादल पुज्ज पघिरने; 
मद-भरी है प्रकृति, तुम हो क्यों विर्त संन्‍्यासिनी अब ? 
मान छोड़ी, मानिनी, अब | 


चोंसट 


क्कासि 


रे 
कीन सुख है मान में, ससखि ? 
टीस उठती प्राण में, ससि; 
कर हहरने लगता है हृदय यह, 
जान में, अनजान में, सखि; 
पन्‍थ है यह लघु हमारा, वन चलो सहयगामिनी अब; 
मान छोड़ो, मानिनी, अब | 
९ 
बाट जीवन की न जाने,-- 
लुप्त 'होवे किस ठिकाने | 
- “किन्तु फ़िर भी बन रहे हैं-- 
आज अ्रपने ही बियाने; 
क्यों न इस मय में वहे - चिर ग्रेम.की मन्दाकिंनील्ग्रव ? 
मान छोड़ी, सानिनी; अब | 5४5 


क्त + हि 3#..« शी, 


४ 
जे 
/ 
प्र 
हु 


रैल-पथ, हरदोई-कानपुर प्रा 
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फागुन 


हि 
अरे ओ निरगुन फागुन मास / 
मेरे काराशृह के शून्य अजिर में मत कर वास; 
अरे ओ निरगुन फागुन मास / 
९ 
यहॉ- राग रक्त-रत्च कहाँ हे? 
कॉफक न मदिर मृदत्न यहाँ हे; 
अरे चतुर्दिक पोल रही यह 
मीौच भावना जहॉ-तहाँ है। 
इस कुदेश में मत आ तू रस-वश हँसता सोल्लात, 
अरे, ओ भोले फागुन मात्त / 
रे 
कोरल्ह में जीवन के कण-करण,-- 
तेल-तेल हो जाते क्षण॒-द्षण | 
प्रतिदिन चक्‍की के धर्म्मर में-- 
पिस जाता गायन का निक्‍वरणु; 


छियासट 


[0७] 
घास 


फाग सुहाग भरी होली का यहाँ कहाँ रस-रास ? 
अरे ओ, मुखरित फागुन मास 
9 
रामबॉस की कठिन गत में, 
मूज-चबान की प्रखर फॉँस में, 
अटकी है जीवन को घडियों, 
यहाँ. परिश्रमन्‍-कद्ध सॉस में। 
यहॉ न फेला तू बहु अपना लाल गुलाल-बिलास; 
अरे, अरुणारे फागुन मास! 
प्‌ 
छाई जंजीरों की भकन-कन; 
डंडा वेड़ी को यह घन-घन; 
ग्रें' का अरांद फेला; 
यहाँ कहाँ पनघट की खन-खन ! 
केसे तुकको यहाँ मिलेगा होली का आभास, 
अरे, हुरियारे फायुन मास / 
ही 
यह निवेन्ध भावना ही की,-- 
चपल तरज्ें अपने जी की,-- 





एे | बज 
$ गरां -वन्दी-गण बेल के सदश जुतकर जिस यन्त्र से कुएँ से पानी 
खींचते हूँ, उसे गर्रा कहते हैँ । कारागार की भाषा मे इस प्रकार जल खींचने 
वाली टोली को 'गर्राकृमान! कहा जाता -है। 


सड़सठ 


] 
्ल्च 
हि 9 5] 
हिल 


'इन" वालों नेंगलों के मौतर--' 
घुट-घुंट सतत हो गई फीकी; 
अब तू क्यों मदमाता ताएडब करता, रे, सायास ? 
' अरे, ' मतवाले फागुन मास / 
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ः | 


न बह, तू री, अटपटी बयार। 

हे 
आज सोम के समय न कर री, तू ऐसा उत्पात, 
छप्पर के तिनकों के ग्रति यह कैसा अत्याचार ? 
न बह, तू री, अटपटी बयार | 

रु 
मेरे तन के चिथड़ों से क्यों तुककी इतना बेर ? 
मत झकझोर उन्हें, री चपले, बिखर जायेंगे तार; 
» गे बह, तू री, अटपटी बयार | 

रे 
सूखे पाव उडाकर, लाकर, ऑगन में मत डाल; 
इस पतभड की दुसह वेदना का मत कर विस्तार; 
न वह, तू री, अटपटी बयार | 

9 
सर-सर हृहर-हहर करती मत आ कूटिया के वीच | 


 बोयु से-- 


23 व 


न वह, तू री; अटपटी बयार 
6 मेरे ल्‍्द्‌ हक कवा 
जजर मेरे वातायन हैं, (टूटा मेरा , द्वार |. 


85%" 


ही 


उनहत्तर 


कांस 


| 


री वावरी, जय उठेया यह सोया मम संत्तार | 
न बह, री, तू अटपटी वयार । 

९ 
भपट-लिपट मत मुझ दुखिया से, सुन वासन्ती, नेक, 
मेरे शून्य अजिर में आकर कर मत हाह्मकार; 
न वह, री, तू अटपटी बयार | 


गाज़ी पुर 


ज़िला जेल | 
दिनाक ८ फरवरी १६३१ | 


सत्तर 


दिग्‌-भ्रस 


गाफिल, किस वीहड में भटका ? रे, गाफ़िन, किस वीहड में भटका ? 
इस प्रदेश में फिर न हठीले, यहाँ बडा है ख़टका। 
गाफिल, किस बीहड में भटका ? 


कितनी मंजिल ते कर आया ? कितनी दूर ठिकाना ? 


ओखें कहो छोड़ आया तू? किस दुबिधा में अटका! 
गाफिन, किस बीहड में मटका ? 


पयडंडी तू खोज रहा है अकुलाया, बोराना ; 
महाकाल ने पदचिह्ों को विक्रट गले में ग्ठका। 
ग़ाफिल, किस बीहड़ में भटका ? 


वियावान, सुनसान, कान दे; मान, मान जा, बेरी, 
अभी लोट जा, बढ़ मत आगे,--हे यह पथ सकट का। 
गाफिल, किप्त बीहड में भटका ? 


सृखे ओट, गला चिटका, मुख लटका, प्राण पियासे, 
ओंखें खोज रहीं जल, मिलता कहीं न पथ पनघट का । 
ग़ाफिल, किस बीहड में मटका ? 


इकहत्तर 


क्तासि 

ऊँचे भकाड, केंटीले कंखाडों ने वन-मय छाया, 
क्रिस संत्रम ने लाकर तुकको इस अरण्य में पटका? 
गाफिल, किस वीहड में मटका ? 


हि बा ना जा जे 


ह 
+ 
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'वहत्तर 


इकतारा 


मेरी वीणा में एक तार-गायक तू भी यह छबि निहार । 
एकाकी स्वर का मृदु निकणु-- 
होता है व॒नित यहाँ ग्रतिक्षण; 
गा . कैसे. शब्दुराभरण ? 
दरसाजें. कैसे स्वर-लक्षण ? 
है सात स्व॒रों का कठिन भार, मेरी वीणा में एक तार। 
९ 
मेरी तो कस है एक टेक, 
घन एक, एक लय, ताल एक; 
मुच्छुना-मुरज सब काल एक; 
गाऊँँ मैं कैसे स्वर॒पनेक ? 
क्य। जानू करना खर-सिंगार ? मेरी ब्रीणा में एक तार। 
रे 
श्रिय के वातायन के नग्रीच, 
पूनी रात्रों के ऐन वीच,-- 
लोचन से वीणा सींच-सींच-- 


तिहत्तर 


क्कासि 


कोमल खूटी को रच खींच-- 
करता हूँ अंगुली का प्रहर--उत्त जगह जहाँ 'हे एक तार | 
4 
भीनी - भीनी - सी खर - लहरी-- 
कुछ धीमी-सी, कुछ-कुछ ठहरी,-- 
कुड॒ अग्रतमयी, कुछ-कुद् जहरी, 
कुछ मिल-मिलती, कुछ-कुछ यहरी,-- 
वह आती, ज्यों नथ-गंगधार-मेरी वीणा में एक तार। 


ज़िला जेल 
गाज़ीपुर 


दिनाहझ्ू १२-१२-५ ६३० 


चौत्तहर 


मन॒हार 


टुक रो लेने दो तनिक देर; क्‍यों छेड़ रहे हो बेस-बेर ! 
र 
छेड़ो न, रंच रो लेने दो, 
मेरे मचक्की हो लेने दो, 
हिचकियोँ उठें, रोको न इन्हें, 
जल से लोचन घो लेने दो; 
यह तारतम्य मत दो बिखेर, टुक रो लेने दो तनिक देर। 
में रो लूंगा चुपक्े-चुपके, 
हगे घो लगा चुपके-चुपके, 
कोई व कभी सुन पायेगा, 
वेठा हैँ कोने में छुपके, 
कुछ मत पूछी तुम पेर-घेर, टुक रो लेने दो तनिक देर। 
रे 
बहती हैं बूंदें योल-गोल, 
भीगे हैं ये दोनों कपोल, 
संचित सुमनोरथ भाग चले, - 
हय के वातायन खोल-खोल, 


पिचहत्तर 


क्तासि 


रोको न, करो मत इन्हें जेर, टुक रो लेने दो वनिक देर। 
9 
क्‍या वतलार्ज क्या होता है? 
पागल दुखिया व्यों रोता है ? 
यह भी पिडस्बना है, सजनी, 
जग हँपता, जब वह रोता है; 
है इस दुनियाँ का यही फेर, टुक रो लेने दो तनिक देर | 
धू 
मेरी वेदगा सहेली है, 
बचपन से वह सेंग खेली हैं; 
जल-कण से वृद रहा हैँ मैं-- 
यह जीवन जोकि पहेली है; 
' टुक सुलकाने दो, सुनो टेर,--त््यों छेड़ रहे हो वेस्जेर ! 
धर 
घाराएँ उमड़ी आती हैं, 
छिन भर में फिर तरह जाती हैं, 
अभिलाषाओं के पुज्ज, सखी,-- 
ये बरबस आन लुटाती हैं; 
लुटने दो इनको ढेर-ढेर, टुक रो लेने दो तनिक देर । 
७ 
कैंकरीले नयन करकते हैं, 
भीये हिय-हार सरकते हैं; 
चिर दुख के द्रवीभूत छोण ये -- 
मोती - से हुलक ढरकते हैं; 


छ्ट्त्तिर 


क्तासि 


मत देखो यू आ्रॉखें तरेर, टुक रो लेने दो तबिक देर। 
ट् 
बहती है या अखरड पारा, 
पिंचता है सुरतित््तेत्र प्यारा; 
दो पाराश्रों का एक ख्रोत,-- 
पथ किन्तु बना न्यारा-त्यारा; 
दाएँ-बाएँ का हेन्‍फेर, टुक रो लेने दो तनिक देर। 
& 
केसे देखे जग की कॉकी ? 
लीलामय की लीला बॉकी ? 
आँखों के जल में तेर रही-- 
छ॒बि निठुर तुम्हारी प्रतिमा की; 
लोचन-ऋण से क्यों तुम्हें बेर ! टुक रो लेने दो तनिक देर | 
(० 
यौवन यों बीता जाता हे, 
हिय पल-पल में अकुलाता है, 
मुझकी रह-रह के इधर-उधर-- 
उनन्‍्मत्त भाव भटकाता है; 
टुक रो लेने दो तनिक्क देर, क्‍यों छेड रहे हो बेर-वेर ? 
हा 
माय-च्युत हूँ, हैँ लक्ष्य हीन, 
तन छीन, वना हैँ मन मलीन, 
मतिहीन, लीन मादकता में 
मारा फिरता हूँ में नवीन; 


सतहत्तर 


क्तासि 


पथ पर तुम लाओ मुझे घेर, टुक रो लेने दो तनिक देर । 
?२ 
आदशं-सुमरनी के मनके,-- 
स्मृति-साधन थे जीवन धन के,-- 
विखरे हैं एक-एक कर के, 
हैं मरनतार इस जीवन के; 
टूटा है माला का सुमेर, टुक रो लेने दो तनिक देर । 
रे 
होली-सी जल उठती क्षण में, 
मेंडराता घुओँ कभी मन में, 
फिर कभी-कभी लगतीं मड़ियों, 
लुटती निधियों जल कण-करा में; 
आंधी पानी का यही फेर, टुक रो लेने दो तनिक देर । 
9 
सुइ्योॉ-सी चुभनचुभ जाती हैं, 
यह हक-कूक उठ तती है, 
आँखों के कुहरे में छुपके-- 
वेदना, विषाद लुटाती है, 
टुक रो लेने दो तनिक देर, क्‍यों छेड रहे हो वेर-बेर 
(प्‌ 
जीवन-पथ ढेढ़ा-मेढ़ा है, 
सजनी, यह एक बसखेड़ा है; 
यह मुसाफिरी का दीवाना-- 
यात्री भी ऐंड्राजेंडा है; 


ध्यठ्हत्तर 


कासि 


लो, इधर उधर पड रहे पेर, टुक रो लेने दो तर्क देर | 
!्ट ह 
कुछ आए स्मरण विपाद भरे, 
कुछ गये उधर की ओर, शरे, 
कुछ ढरक गये वक्तस्थल पे-- 
कुछ उच चरणों में जा बिखरे; 
घिर आती बदली वेर-बेर, टुक रो लेने दो तनिक देर । 


ज़िला जेल 
ग़ाज़ीपुर 
दिनाझू २२ दिसम्बर १६३० 


क््न 


उनासी 


भिक्षा 


गर दो, प्रिय, भर दो श्रन्तरतर, 
विश्व-बेदना के कल जल से आप्लावित कर दो अभ्यन्तर; 
भर दो, प्रिय, भर दो अन्तरतर | 
५ 
छलका दो मेरी वाणी में अचर-सचर की वियलित करुणा; 
समवेदना-भावना से तुम कमित कर दो यह हिय थर-थर; 
भर दो, प्रिय, भर दो अन्तरतर | 
ष्‌ 
नभ-जल-थल में अनिल-अनल में करुण मोहिनी छुबि दिखला दो, 
पुलक-पुलक वह आने दो, प्रिय, मेरे नयनों का लघु निर्भर; 
भर दो, ग्रिय, भर दो अन्तरतर । 
रे 
इठलाते कुसुर्मों का मादक परिसल मन-नभ में फैला है; 
अपनी निर्गुण गन्ध-किरण से चिर निधृम करों मम अम्बर; 
भर दो, प्रिय, भर दो अन्तरतर | 


अ्ंस्सी 


क्कासि 


9 
मेरी मुख्धा व्यथा परिधि गत हुईं-उसे निःसीम बना दो; 
मुक्त करो, प्रिय, मुक्त करों मम करुणा-वीणा के ये सुख्तर; 

भर दो, ग्रिय, भर दो अन्तर तर | 


प्रताप प्रेस 
दिनाझ २४-११-३१ 


इकक्‍्यासी 


तुम सत्‌-चित्‌-अवतार, रे 


हमरे वलम की कोउ न जगइयो, कोउ जनि गाइयों मल्रार, रे, 
केंगनच की खन-खन जनि करियो, ना पायल झनकार, रे | 
हँ 
हम अनगिनत बलेयों ले के आईहें पोढ़ाय, रे; 
तनक खनक सो सजन जयें हैं, हैं सुकुमार सुभाव, रे; 
सोए हैं पिय गहन तिमिर की कारी चादर ओढ़, रे; 
रंगमहल के दीप बुझे हैं; बलम रहे हैं पोढ, रे; 
कोउ न फ्रैंकियो. इते हँसी की मद्दु किणें द्वन्‍्चार, रे; 
हमरे पिया की कोउ न जगइयोौ; कोउठ जनि गाइयो मलार, रे । 
रे 
चल जाथयति, तू दुबकि बरेठिजा जहाँ द्र॒ुमन की भीर, रेड 
अरी, खेल के ये क्षण नोंहीं, छायोी विमिर यभीर, रे; 
कुजन-कुजन, रॉसनरोंस पे अब तू नेकु न डोल, रे; 
मेरे साजन के ये मीलित लोचन-पुट जनि खोल, रे; 
हमरे र॑ंगमहल में छाई है विश्रान्ति अपार, रे; 
हमरे बलम को कोउ न जगश्यो, जनि कोउ गाइयो मलार, रे । 
रे 
राग भरी कारी कोयलिया, तू क्‍यों कूकी, आय, रे? 


बयासी 


क्तासि 


केसें-ते तोहि मृक करें हम? याकी कौन उपाय, रे! 
तू जामति की दूती बनि के जाई है उद्यान, रे; 
अरी कलमुँही अभी निशा है, अबहि न भयो विहान, रे; 
कच्ची नींद, अबहिं पोढ़े है हमरे प्राणाधार, रे; 
तू क्‍यों उन्हें जगाववच आई? तू क्‍यों उठी पुक्कार, रे ? 
। 
हम चाहत है नीरखता; पे, ग्रक्ति बड़ी है ढीठ, रे; 
कोयल ओर पपीहा के मिस पठवत रहत वच्तीऊछ, रे; 
आज चदी हे होड प्रकृति ने, हमरे सेंग, करे डाह, रे / 
पं, हम जीतेंगी निहचें हीं, पिय के हाथ निवाह, रे // 
तुम मति जयियो, बालस जोगी, सोवहु पॉव पत्तार, रे; 
गणिका प्रकृति कहा करि लेगी ? तुम सत्‌-चित्‌-अबतार, रे //! 


केन्द्रीय कारागार, बरेली 
दिनाड्ू १४ दिसम्बर ३६४३ 


तिरासी 


बा न ५ # 5 ४५ 
मे तो सजन, आ ही रही थी 


क्यों बजाई बॉधुरी ? में तो, सजन, आ ही रही थी; 
अयुत जन्मों की तृपा भर नयन में ला ही रही थी। 

; 
क्या वतार्ज कब सुने थे तब युरति-आह्ान के खन!? 
युग अनेकों हो चुके हैं जब सुना था वह निमनन्‍्त्रण / 
किन्तु मंकत हैं अभी तक उन स्वरों से प्राण, तन, मन; 
नवल स्वर-शर क्यों? पुरानी कसक अस्थायी नहीं थी // 
सजन, ये आ ही रही थी | 

२ 
क्या कहेँ है पन्‍थ केता, क्‍या दशा है चरण-तल की? 
क्या कहानी मे सुनाऊँ आज निज यात्रा विकल की? 
स्ेद भालका भाल पर, पद तले शोणित-घार भलकी; 
किन्तु में तब निदुरता पर, सतत मुत्तका ही रही थी; 
सजन, में आ हू रहो थी | 

रे 
क्‍या कहूँ, कब श्याम घन बन तुम विरोगे मम ययन में? 
क्या बताऊँ, मधु पवन बन कब लगोगे तव्त वन में? 
कुछ कहो तो, शरद-शशि बन कब खिलोगे शून्य मन में? 


चोरासी 


क्कासि 


क्यों वजाई वेखु ? में ये प्रश्न सुलझा ही रही थी; 
सजन, में श्रा ही रही थी । 
2 
मत वजाओ वेणु, यों दिक-कालपट-आकरण में दुर, 
सुन तुम्हारे मुरलिका-स्वर पसिहरते है आण आहतुर; 
मुरक जाता है, सजन, यों हृदय का निष्काम अंकुर 
स्व॒र-प्रणोदन क्यों? जब कि में मार्य पर जा ही रही थी; 
सजन, में आ ही रही थी | 
मु | 
उतर आए भूमि पर सब भाव सेरे गगन-चारी, 
आज थल-चर हो गए है मम मनोरथ नभ-विहारी; 
रज-कर्णो में ही तुम्हें नित खोजती हूँ में बिचारी; 
सेन्रिय में, अगुएता से नित्य उकता ही रही थी; 
सजन, में आ ही रही थी | 
ढ़ 
याद है : मैंने तुम्हारे हैं कमी पद्म चूमे; 
तंव कमल-मुख पर कमी हैं मत्त म्र हग-भूत्न भूमे; 
पूर्ण अंगीकार में था लुप्त द्विविधा - रूप-नतू - में ! 
बिलिय होकर भी मिलन के ग्रीत में या ही रही थी; 
सजन, में आ ही रही थी । 


दिनाझ ४ अरास्त १६४४ 


केन्द्रीय कारागार, बरेली 
रक्ता-बन्धन पर्णिसा 


पिचासी 


खोलो ये बन्द द्वार 


खोलो तुम आकर श्रव ये मेरे बन्द द्वार, 
मेरे घर छाया है गहन, सघन अन्यकार; 
हें मेरे बन्द द्वार | 

ट 
बन्द पड़े हैं मेरे सब गवाक्ष वातायन, 
कहो किपर से श्रार्व घनतम-हर ज्योतिप्कश ? 
ऊत्र उठा हैँ अब में लख-लख यह तिमिर सघन, 
' जाओ, आध्रात करो, खुल जाएँ ये किवार, 
खोलो मम वद्ध द्वार | 

१ 
यह स्वभाव मानव का : कर लेता बन्द द्वार; 
यों ही वह लेता है निज शिर पर ॒तिमिर-गार; 
यों करता विवश उसे आतम-सुरक्षण-विचार 
आकर मेटो तो, प्रिय, मेरा यह हिय-विकार / 
दूर करो अन्धकार । 

रे 
आज तुम्हें मानव को कुछ उन्नत करना है, 
उसका यह अहकार तुम्हें विनत करना हे; 


छियासी 


क्कासि 


उसका अज्ञान मोह शअआआज तुम्हें हरना है; 
अन्यथा न होगा यह मानव सचिदाकार | 
खोलो ये बन्द द्वार । 
छ 

मेरे प्रिय, आ जाओ, दूर करों तम कराल, 
मेरे काली दृह का नाथों यह तिमिर-व्याल 
सेरी कालिन्दी का दूर करो मोह-काल; 
मेरा ग्रह चमका दो, सुन लो मेरी पुकार / 
है मेरे बन्द द्वार / 


केन्द्रीय कारागार, बरेली 
दिनाह २६ दिसम्बर ३१६४३ 


सत्तासी 


५ 


मेरे आंगन खंजन आए 


मेरे ऑयन खंजन आए, 
चटुल, चपल, प्रति पल-7ल चलते ये चंचल हृग-रं॑जन आए; 
मेरे ऑयन संजन आए / 
(5 
अति सुकुमार-सुघड़, अति आतुर, स्वेत, श्याम, अभिराम, मनोहर, 
ये अति दूर देश के वासी, सतत प्रवासी, शरद गंगन-चर; 
संतत कम्पित, सतत चकित अ्रति, सन्‍्तत टोह निरत, फर फर-फर; 
जन-गणु-मन की चचलता के ये चपलक' अभिव्यंजन आए; 
मेरे ऑयन खजन आए / 
१ 
आन्दोलित करते रहते हैं निमिष-निभिष में निज लघु लाडू ल; 
तनु चरणों पर बेठे मानों भूला भूल रहे हैं इल-डुल; 
कज्ण-प्ण, रज कण-कण में जीवन खोज रहे ये मजुल वंजुल;* 
अलस भावना-यंजन करते ये परावप्त-इख-मंजन आए; 
मेरे ऑयन खजन आए / 


१. . अ्रस्थिर 
२, पत्ती का नाम 


घशटठासी 


छासि 

रे 
कीन सेंदेता लाए हैं ये? लाए किनकी स्मृति दीवानी ? 
मेरे ऑगन आए हैं क्‍या ये करने अपनी सनमानी £ 
ऋआज, किनन्‍्हीं नयनों की सुधि क्या कर देगी हिय पानी-पानी ? 
इसीलिये क्या इस निर्जेन में खंजन बन स्पृति-अंजन आए ? 
। मेरे ऑयगन संजन आए /! 

9 
देख खंजनों को क्‍यों प्रिय के लोचन की सुधि हिय में जाये ? 
ये चंचल क्या टिक पाऐँगे उनके उन नयनों के आगे! 
कहाँ सजन के नित गभीर हग / और कहाँ ये चपल अमागे | 
चलित खंजनों ने पीतम के वे लोचन-गुण रंच न पाए [!! 
मेरे ऑयगन खंजन आए ! 

्। 
में जानू हूँ मेरे प्रिय के नयनों में सपने सोते है; 
चिन्तन-मार-नमित पलकों में मच्न्तर विलीन होते है; 
गेरें प्रियतम के हग अपनी स्थिर गभीरता कब्र खोते हैं? 
है खंजन, मेने तो सनन्‍्तत अपने सजन निरंजन पाए !! 
मेरे ऑगन खंजन आए ! 


केन्द्रीय कारागार, बरेली, 
दिनाद्ू २३ फरवरी १६४४ 


नवासोी 


नव्वे 


तब मेरी लोल लहर 


तुम मेरी निकरिणी, तुम मेरी लोल लहर, 
तुम मेरे गहर भेंत्र, तुम मेरे कल-कल स्वर | 

ँ 
तुम मेरी मदु श्रूति, लग; तुम मेरे सजल गान, 
तुम मेरी ताल तरल; तुम मेरी नवल तान; 
तुम मेरी अंक्य वीण, तुम मेरे वीण-ककाण, 
तम हो समर वे स्व॒र जो गमके है ठहर-ठहर /! 
तुम मेरी लोल लहर / 

र्‌ 
तुम मेरी रस कविता, तुम मेरे स्नेह-छन्द, 
तुम मस अव्यमभिचारी भाव, सहज, चिर, अमन्द; 
तुम मेरे अभिव्यंजन; तुम सम आनन्द-कन्द; 
तैम मम श्रद्गार-करुण गहन शान्त-रस-झसागर / 
तुम मम कलल्‍लोल लहर / 

' रे 
तुम मेरी ज्योतिकिरण; तुम मेरे नील गगन, 
सजन, नयन-तारा तुम; तुम मेरे ध्यान मगन, 


| 


क्कासि 


गगन-विहारी मेरे; ऐमगे मेरी नेहं-लगन, 
तम मम दिनकर, निशिपति; तुम मस उड्ुरानि अजर | 
तुम मम कल्लोल लहर ! 

9 
तुम मेरी परिसीमा; तु सी दिक-काल-रूप, 
त्‌म ही धर आए हो यह जग-जंजाल-रूप ! 
पर, तुम हो चिर अकालें, नित्य अदिक५ हे अनूप / 
तम को फंसे बॉघे मेरी अस्तित्व-प्रहर * 
आर मेरी लोल लहर ॥ 


पू 
सदा तुम्हीं तुम हो, प्रिय, ईरते जीवन की गति में, 
जीवन ही क्यों! ठग हो जड़ की भी संहति में, 
चेतनमय उन्सति में, आओ! जड़मय अवनति में, 
मेरे प्रिय, पोल रही तव आभा छहर-छहर ! 
तुम मेरी लोल लहर ! 
आया हैं. एफ में यह शाश्वत टोह-भार । 
हिय पर घर लाया हैँ यह अमाव-बोह-भार 
वौन ? कहां ! वर्यों है यह उहापोह-भार [|| 
तुम विन, हो रही, आस, दूभर अस्तित्व-डंगर ! 
ओ मेरी ज्योति-लहर ॥ 

छ 
तुम मम जीवन-विकास; तुम मेरी चलित श्वास; 
तुम मेरे रक्त-रास; तुम मम चेतन-विलास; 


इक्यान 


तूम मम संयोग-हात; तुम मेरें विश्-त्रातत, 
तम मेरे चिर प्रवास; तुम मेरी साध अमर ; 
आओ, मेरी लोल लहर / 

य 
तुम हो मानों अनंग; पर, तुम मम अंग-अंगर, 
यद्यवि तुम नित असंग; पर, तुम मम संग-सग, 
तुम मम कल्पना-बंग, तुम मेरें राय-रंग, 
तुम मेरी हिय-उमग; मन-द्वरग तुम, श्रियवर, 
तुम मेरी लोल लहर / 

8 
गुथे हुए हो तुम मम पंच-तत्व-कण-करा में, 
बसे हुए हो तुम इस मेरे आकुल मन में; 
तुम हृदय-स्पन्दन में; तुम मेरे लोचन में, 
जीवन के ज्ञखु-क्षण में तुम फेले निखरर-निखर, 
आओ मम कल्लोल लहर ! 

१० 
तव पट से बद्ध हुईं मेरी यह ग्राण-डोर, 
तव॒ मुख-शशि पर अटके मेरे लोचन चकोर, 
तव घन वेणी लख-लख, नाच रहा चित्त मोर, 
अगीक्त करने का आया है अब अवसर, 
तऔ, मेरी लोल लहर / 


केन्द्रीय कारागार, यरेली, 
दिनाक ६ फरवरी १६४४ 


वबानचे 


कासि 


य सच बने आज शखानत 


शा 


श्रान्त नयन, श्रवण श्रान्त, आन्त वचन, चरण श्रान्त, 
आज आन्त मगर मन, प्रिय, ईन्द्रिय-उपकरण शभ्रान्त | 

! 
यह पूर्णित गति प्रवाह, यह चक्रित काल-कलन,-- 
यह चिर मरणडलाकार सन्‍्तत नक्षत्र-चलन,-- 
पेख-पेख हैँ अवाकू, आकुल मम ग्राण, ललन, 
मेंन कान्त-दर्शी; में ज्ञीण शक्ति, क्लान्त, आन्त; 
ग्रिय मम सन आज श्रान्त | 

२ 
शिर पर मन्चन्तर का वतुल यति-भार लिये,-- 
जन्मों की हार लिये, स्मृति का अम्बार लिये,-- 
मेरे प्रिय, आया हूँ में ग्रपंच-ज्ञा लिये। 
इतना दिक-काल-क्रमण कर आया हूँ नितान्त; 
प्रिय, मस सन आज श्रान्त | 

रे 
केसे में समझूँ इस जीवन से भिन्न मरण? 
पय-पय पर मरता हूँ मे अति निर्विश्ण चरण / 


तिरानवे 


क्कासि 


तव मुख स्मयमान* बिना, लगन खिन्र-खिन्र स्मरण; 
विन्ता-अञन-गुण से हृग-खजन वद्ध, कान्‍्त; 
यह मम मन आज श्रान्त | 

9 
तेव अलखित राज-सवन;। परम अग्म पिहद्धार, 
जिसमें दिक-काल-रूप दो कपाट. सुछवि-सार; 
इनकी तुम बन्द किये बेठे हो, निर्िकार, 
खोलो निज सोध समुद, हुआ अमित युग-युगान्त; 
ब्रिय, मम मन आज श्रान्त | 

प्‌ 
ग्रिय, तुबको पाने की उम्रडी हिय बीच लहर, 
कहॉ-कहोँ. हूँढ फिरा, बीत यए अयुत प्रहर, 
जब देखा तभी मिले आइत दिक-काल-अररे 
टेर हुईं निष्फल मय, करठ हुआ भजन, क्लान्त; 
ग्रिय, मम मन आज श्रान्त | 

ही 
मंगलमय, खोली तो निज मन्दिर के कंपाट, 
द्वा-देहती पर है नव मर चिन्तित ललाट; 
उभरा है उस पर मम जीवन-इतिहास-ठाट,-- 
वह पुराण, जिससे है अंकित मम भाल-आन्त / 
प्रिय, मम मन आज श्रान्त | 


१. सस्मित, मुसफान से खिला हुआा । 


२. किवाहे--दिकू-काल-अरर ८ दिक्‌ और काल रूपी दो किवाडे । 


चोरानचे 


। 
छाकस 


छ 
खोली निज वद्ध द्वार, आज, मुत्तकाते-से, 
नयनों में सिहर उठो मधु रस वरसाते-से, 
सम श्रवर्णों में गूंजो गुननगुन-गुन गाते-ते; 
हो जाजें मे अनन्त, जो हैं गुण-बद्ध, सान्‍्त, 
प्रिय, सम सन आज श्रान्त | 


च्युब्न 


यह शाश्वत टोह-भार, यह सनन्‍्तत लगन लिये,-- 
खोज रहा हैँ तुमको में उम्ज्न मगन लिये; 
गहन असन्तोष बने बेठे हो, सजन, हिये, 
आजाओ सम्मुख अब, हों आकुल प्राण शान्त, 
प्रिय, सम मन आज श्रान्त | 


जिला जेल, उन्नाव, 
दिनाइू ३० जनवरी १६४३ 


पिचानवे 


नेशयाब कह्प-मान 


निशि का अति चुद्र याम, आज हुआ कल्प-मान, 
अस्थिर, चल, चपल निमिप शआज हुआ युग-समान, 
नेशयाम, केल्प-मान | 

| 
अस्थिर में होता हे जब शाश्त-समावेश,-- 
सनन्‍्यय हो जाते हैं जब अनित्य काल, देश,-- 
तब होते हैं विलुप्त अचिर चलन-कलन-कलेश, 
सुन्दर, शिव, सत्‌ अत्रकाल रहता हे एक शेष; 
पाता है परिवतेन तब चिरता का प्रमाण, 
चपल निममिप युग समान | 

र्‌ 

निश्वि के चंचल क्षण को तुम देते स्थिर रवरूप, 
छिटकाते स्मित किरें, हरते घन तम कुरूप, 
भरे हुए पूर्णापण निज नयनों में, अनूप, 
आए साकार बने, तुम मेरे चिर अरूप 
उस क्षण अंकित होता क्यों न अमरता-विधान ? 
नेशयाम, कंहप-मान | 


छियानचे 


क्कासि 


कानपुर 


रे 
जब आएँ देह घरे सपने मम मनतति जात; 
तव, वह निशि क्यों च बने मेरी सोचाग्य-रात ? 
तब पद रति श्रर्पित मम ऋअच्ञजीकृत शिथित्र गात; 
निशि का तस-तोम हुआ मम नव जीवन-अभात 
प्रिय, लसमय गेरा सन, त्वममय मम विजित ग्राण, 
ओ, सेरे भासमान / 

९ 
एक निमिषन्सस्पुट. में भरकर आनन्‍्त्य-प्रहर, 
नयनों से कोतुक कर, मुस्काए तुम, प्रियवर । 
मरमय यह काल-खरण्ड, जिसको चल क्षण कहकर ,--- 
हँपते हैं जय-बजन-गण, वहीं हुआ अजर, अमर / 
खूब दिया तुमने इस क्षर को अमरत्व-दान, 
नेशयाम कलत्प-मान | 

प्‌ 
अ्वरणों में, नयनों में, ग्राण-व्यजन में, सन में,-- 
अंकित है अमर छाप रोम-रोम, कण-कण में; 
गूजा अनहृद निवाद तव कंकण-कन-सन में, 
व्योग-यान-तान उठी, मेरे प्रिय, तव सतरन में, 
आए दिक-काल तुम्हें वन्दन करने, सुजान; 
ओ मेरे रुचिर ग्राणु ! 


श्री गणृश कुटोर | 


द्विनाह्ू ६३०-८-४२ | 


सतानचे 


कमला नेहरु की स्वाति में 


देषि, इतने ही दिनों का क्या यहाँ आवास था यह ? 
क्या त्वरा थी ? लो, अभी तो शेप कुछ मधुमास था यह | 
टी 


तोड़ कर उस श्रृह्डला को जो पढ़ी थी मृदुल पय सें,-- 
राजहुंतिनि, उड़ चलीं इतनी सुबह अज्ञेय मय में ? 
हो गये सम्पूर्ण कया तब काज सब इस अनित जय में ? 
बिर यहा अभिनिष्कमण का कोन सा उल्लास था वह ? 
. देवि, इतने ही दिनों का क्या यहाँ आवास था यह ? 
हे 
आत्म-आहुति के ज्वलित ये खेल तुमने खूब खेले, 
हन्त । शुच्ि आदश के हित कीन दुख तुमने न झेले ? 
लो, तुम्हारे सवमद्रष्टा प्राश्रिय अब हैं अकेले, 
सुमुखि, इतने ही दिनों का क्या तुम्हें अवकाश था यह ? 
देव, इतने ही दिनों का क्या यहाँ आवास था यह ? 
हे ।॒ 
देवि, क्या उस पार ग्रेंजी कान्ह की मुरली सलोनी ? 
या कि क्रीड़ीत्युक्य मित्त खेली जयत से हिय मिचौनी ? 


घठानचे 


क्कासि 


आज अनहोनी हुई ऐसी, कभी जो थी न होनी, 
ओर कुछ दिन तो रहोगी तुम, हमें विश्वास था यह ; 
देवि, इतने ही दिनों का क्या यहाँ आवास था यह ? 

९ 
कोन थीं तुम एक कोमल कत्पना-ती, निदटुर जय में ? 
कोन थीं तुम सुमन-पेछुरी-सी, विषम इस नियुति-मंग में ? 
कोन थीं तुम, यक्ति-सी, नित नेह के हिय चिर विल्षग में ! 
कोन थीं ? किस देश की थीं? तब विचित्र निवास था यह ? 
देवि, इतने ही दिनों का क्या यहाँ आ्रावास था यह ? 

| धू 
निराशा-सिकवा-कुपथ में अश्म-रेखा-्सी सुअंकित, 
वायु-कसपन में पवल-से हिस-शिखर-सी तुम अशंकित; 
निपट ऑंधियारे गयन में ज्योतिकणिका-सी अकम्पित,-- 
आज प्राणायाम का क्‍या आखिरी निःश्वास था यह ? 
देवि, इतने ही दिनों का क्या यहाँ आवास था यह ? 


निन्यानचे 


सो 


उड़ चला 


उड़ चला इस सान्ध्य नभ में, 
मन-विहय तज निज वसेरा | 
क्यों चला ? किसि दिशि चला ? 
किसने उसे यों आज टेरा ? 
४ 
क्यों हुए सहसा रफुरित अति 
शिथिल संश्लथ पंख उसके ? 
क्या हुए हैं उदित नभ में, 
चन्द्रमा अकलंक उसके ? 
विक्नल आतुर-ता उडा है, 
मन विह्गसम आज मेरा / 
उड चला है सान्ध्य नभ में 
मन-विहय तज निज बसेरा । 
२ 
शुन्य का आतुर निमन्‍त्रण, 
आज उसको मिल गया है; 
चज्ितिज की विस्तीएंता का, 
पवन-अश्चवल हिल गया है; 


क्ासि 


सनित 


ग्राण-पत्ती ने ययन में, 
ललक कोतृहल . बिखेरा । 
उड़ चला इस सान्ष्य नभ में, 
मन-विहय तज निज बसेरा । 
३ है 
उड्डीयन-ध्वनित-गति-- 


जनित अनहद नाद से यह-- 
दिगदियन्ताकाश वक्तस्थल, 


रह 


है गूंज भहरह। 

ऊध्वे॑ गति ने ध्यान मप्मा 
गीव-यति को आन पेरा। 
उड़ चला इस सान्ध्य नभ में 
मन-विहय॑ तंज निज बसेरा। 


पक सो पक 


हम तो ओस-बिनन्‍्दु-सम ढरके 


ओस-विन्दु-सम ढरके, हम तो ओस-ब्िन्दु-सम ढरके, 
आए इस जड़ता में चेतन तरल रूप हम परके; 
हम तो ओस-वबिन्दु-सम ढरके। 

ए 
ना जाने किसने मनमानी कर हसको वरसाया ? 
क्या जानें क्‍यों हमको इस भत्र-मरु-थल में सरसाया ? 
किसने यों जड़ता-बन्धन में बॉध हमें तरसाया ? 
कोन खिलाड़ी हमको सीमा-वन्धन दे हरपाया ? 
था किसका आदेश कि उतरे हम नभ से कर-मर के ? 
हम तो ओस-विन्दु-सम ढरके। 

श 
ग्राज वाष वन उड़ जाने की साध हिये उठ आईं, 
मन-पंछी ने पंख तोलने की रट आज लगाई; 


पक सो दो 


कछासि 
क्या इस अनाहूृत ने आमन्त्रणु की ध्वनि सुन पाई? 
अथवा प्राज ग्रयाण-काल की नव शंख-ध्वनि छाई ? 
लगता है, मानों जागे है स्मरण आज अम्बर के 
हम तो ओस-विन्दु-सम ढरक | 


श्री गणश कुटीर, 
प्रताप, कानपुर 
दिनाह ६ जुलाई १६४२ 


एक सो तीन 


पाती 


में क्या लिखूं तुम्हें पाती, प्रिय, अब वया लू में शब्द-सहारा ? 
जब हिय में तुम बसे हुए हो, तब अभिव्यंजन कौन विचारा ? 
हे 
रोेय-रोग में, खात-ख़ात में, रक्त-करणों में, अन्तर-तर में,-- 
मेरी ज्ञान-ध्यान-पूजा में, मेरे इस मानस-अखर में,-- 
जब तुम रसे हुए हो मेरी हिय-उमंग की लहर-लहर में, 
तब अक्षरों और शब्दों से कोन भेद वतलाँ सारा? 
में क्या लिखूं तुम्हें पाती, ग्रिय, अब्र क्या लू मे शब्द-सहारा ? 
रे 
सॉक हुईं, मानों तब कृप्णा, घन करेसावलियों लहराई; 
कमल मुंदे, मानों मद भीनी तव एसणी'-ऑँखियों अलसाई; 
आई ऊपा, मानों तव म्रदु मन्द-मन्द स्मिति-किरणें आई ५; 
यों व्वम मय है मेरा अग-जग, यों त्वमू-मय मम जीपन-धारा / 
में कया लिखूं तम्हें पाती, ग्रिय, अब क्‍या तू. में शब्द-सहारा ? 
रे 
पर, मेरी क्या जीवन-घारा ? मैं तो एक बिन्दु हूँ केवल; 
ऐसा बिन्दु, कि श्रव पारा हैँ, केबल तव अनुकर्पा के चल; 
१ मझूगी 


एक सो चार 


क्ासि 


दी है मुझे तम्हीं ने तो यह कल-कल-कल सखर-लहरी अविरत; 
अब तो करो एक मेरा यह थी" अपना वह कूल किनारा; 
में क्या लिखूँ तुम्हें पाती, प्रिय, अब क्या लू में शब-सहारा ! 
92 
मुझे नहीं सागुज्य चाहिए; में तो हैँ सामीप्य-भिखारी, 
तुम अपने हिय के यघु-रस से, बच, थर दो मेरी लघर॒ भारी; 
बोलो, मम मननगगन-विहारी, कब आएगी मेरी बारी? 
पुम ठहरे युग-युग के विजयी, में तो हूँ युग-युग का हारा । 
में क्या लिखूँ रुम्हें पाती, प्रिय, अब क्या लू में शब्द-सहारा ? 


केन्द्रीय कारागार, बरेली 
दिनाक ७ द्सिम्घर १६४३ ॥। 


एक सो पांच 


यरथल का कुण 


मे तो हैँ यहथल का मय, ग्रिय, हैँ ना जाने कितना प्यासा ! 
मैने अपने जीवन-चन में, बोलो कव जाना चौमासा? 
में तो हेँ मरुथल का मग, ग्रिय, हैँ ना जाने कितना प्यासा ! 
मिलमिल वरल तरंगित-जल-छल कलक रहा है दिशि-दिशि सारा, 
ज्यों-ज्यों उस दिशि धाया त्यों-यों दूर हटा जल-कूल-किनारा, 
निज गरीचिका के भ्रम में में दोड रहा हैं मारा-मारा; 
अपने लिए न जाने क्‍या हूँ? पर हू जय के लिए तमासा / 
में तो है. मरुथल का म्ग, शिय, हें ना जाने क्रितना प्यात्ता ! 
हू 
यों ही दोड़-दौड़चर तोड़े कितनी बार ग्राखु ये अपने / 
ना जाने, कितने युग से गे देख रहा हें वारिट-सपने // 
किन्तु निहारी नितर मरीचिका मम मुग-नयनों की लप-रूप ने /// 
पर्णारहित कब हुआ, कहो तो मेरे वन का अक जवासा ? 
में तो है मरुथल का मृग, ग्रिय, हू ना जाने कितना प्यासा ! 
रे 
दौड रहा हो मरुथल में में किकका-सा, अटका-भ्टका-सा, 
यह जीवन भी क्या जाएगा जल विन ? है अब यह खटका-सा; 


3 
पद सा & 


क्कासि 


देखो वो, प्रिय, आ पहुँचा हे यह क्षण जीवन-संकट का-सा; 
नद्‌ बन वहो / कि घन तन वरसो / अब तो मेटो गप्राए-विपासा २ 
मे तो है मरुथल का मृग, ग्रिय, हें ना जाने कितना प्यासा । 
9 
मेरी नीरमरी बदली, तुम, हो क्यों श्वनी दूर गयन ये * 
तड़प रहा है यह तआकुल हिय, तब सनेह-घन-वारि-लगन में / 
मेरी रतभीनी श्यामा, तुम, वरसों मंस सनवन-ऑयव से / 
सूखा कए्ठ, ओठ पर पपडी, अन्तर-तर हे पक्रा पका-सा ; 
में तो हू. मरुथल का मृथ, ग्रिय, हें ना जाने कितना प्यात्ता / 


केन्द्रीय कारागार, बरेली 
दिनाह ६ दिसम्बर १६४३ 


कप 
एक या सान 


पुलकित यम रोम-रोस 


पुलकित मम रोम-रोम; मधुर क्णनमय मम वन; 
कम्पित मम तार-तार गज रहे हैं क्षण॒-च्तण। 
४ 
मन-अम्बर में उमड़ी स्वरनित गान-गगन-यगंग; 
है उच्छुल स्वस्तरंग; पिंचित है अंग-अंग; 
मम सेख्रियता अनंग; उन्‍मन मम हिय-उमंग; 
सजन-चरणु-अरुण रंग-रंजित. जीवन-ऑगन; 
पुलकित मय रोम-रोम; मधुर क्ृशनमय मम तन / 
ह 
मम आकुल नयनों की तुम चिर मॉकी, ग्रियतम; 
तुम मम मनुहारों की हो छवि बॉकी, ग्रियतम; 
तुम हो मंजुल प्रतिमा, कवि-उपमा की, प्रियतम; 
तब किंकिणि-अनुगामी हैं मेरे यायन-स्वन 
पुलकित मम (रोम-रोम; मधुर कंशनमय मस तन ; 
रे 
मृदुल ज्योति-किरण सहश, भेद-स्वप्न-अन्धकार ,-- 
भले पघारे हँसते, ओ मम जीवनाघार; 


एक सी शाठ 


च््क 


कासि 


घन्‍य हुआ गेशा वह निद्रा-आलस-विकार; 
धन्य हुए तुम्हें निख मन मीलित युगल नयन (! 
पुत्न॒कित मम रोम-रोम, मधुर क्एनमय मम तन / 
9 
मुझ बविर याचक को यों आ ओचक दिया दान; 
में निद्रित, लरित बना बिर जागृत के समान; 
तय-मय हो यए, सजन, थे मेरे विकल प्राण; 
अब तक भी अपरों पर हैं वे तब मघु-रस-कण; 
पुलकित मम रोमन्रेम, मधुर क्रएुनयय मय तन / 


केन्द्रीय कारागार, बरेल्ली, 
दिनाइ़ ३ जुलाई १६४४ 


एक सो ना 


बन-वबन कर मिट गए अनेकों मेरे मधुमय स्व'न रेंयीले, 
मर-भर कर फिर-किर सूखे हैं गेरे लोचन यीले-गीले | 
रू 
गेरा क्या कोशल ? क्या मेरी चंचल तूली ? क्या मेरे रंग ? 
क्या मेरी कल्पना हंसिनी ? मेरी क्या रस-राप्त-रति-उमेंग ? 
में कब का रेंग-रूप चितेरा ? में कब विचर सका खग-कुल-सेंग ? 
मम स्प्नों के चित्र स्वयं ही बने, स्वयं ही मिटे हठीले; 
भर-मर कर फिर-फिर झूखे हैं ये मेरे रेंग-पात्र रेंगीले । 
४५ 
मेरे स्वप्न विलीन हुए हैं; किन्तु, शेष है परछोॉई-सी, 
मिटने को तो मिटे, किन्तु वे छोड़ गए हैं इक कॉई-सी; 
उस मिल-मिल-सी स्मृति-रेखा से हैं ये श्रखें अकुलाई-सी; 
उसी रेख से बन उठते हैं मिर फिर नवल चित्र चमकीले; 
बन-बन कर मिट गए अनेकों मेरे सपने गीले-गीले । 
रे 
कलाकार कब का मै, प्रियतम, कब्र मेने तूलिका चलाई ? 
मेंने कब यत्नतः कला के मन्दिर में वत्तिका जलाईं? 
यों ही कभी कॉय उद्ढी है मेरी ऑंगुली और कलाई; 


पक सो दस 


क्कासि 
यों ही कभी हुए है कुछ-कुछ रसमय कुछ पाहन अरसीले; 
वन-्रन कर मिट यए अनेकों मेरे मधुमय ख्न रेगीले | 
9 

मैंने कत्र चजीवता फूंकी जग के कठिन शेल-पाहन में? 

में कर पाया आण रफुरण कर अपने अ्रभिव्यंजन-वाहन * में ? 

मुझे कब मिल्रे सुन्दर मुक्ता यावारएव के अव्याहन में? 
यदा कदा है मिले मुझे तो तुम जसे कुछ श्रतिथि लजीले / 
यों ही बन-बन कर बिगड़े हैं मेरे मधुमय स्वप्न रेयीले | 


गणश दुटीर, कानपुर 
दिनाड़ रे मई १६४८ 





एक सा ग्यारह 


दान का ग्रतिदान क्या, ग्रिय ? 


दान का प्रतिदान क्या, प्रिय ? 
कक्‍्य॑ की जब दे चुका, तब, ग्रति ग्रहण का मान क्या ग्रिय ? 
दान का ग्रतिदान क्या, प्रिय ? 

४ 
नेह के इस हाट में मेंने नजाना भाव क्या है? 
याक-तावों में पड़े जो, वह सुरति का चाव क्‍या है ? 
दाव पर जब ग्राण हैं, तब शेष भी कुछ दाव क्‍या है ! 
जबकि दे डाला तभी कुछ, प्राति का फिर ध्यान क्या, प्रिय ? 
दान का ग्रतिदान क्या, प्रिय ? 

४ 
में न मोगूगा कि मुकको, निठुर, तुम निज नेह दे दो, 
सेन मॉगूगा कि मम सरुग्राए को कुछ मेह दे दो; 
में सतत अनिक्रेत क्यों सोगू कि तुम इक येह दे दो ? 
तब उपेत्ता के गरल्ल का कर न लूया पान क्या ग्रिय ? 
दान का ग्रतिदान क्या, प्रिय ? 

रे 
तुम न मेरे हो सको, तब सी मुझे क्या शोच, ग्रियतम ? 
स्फटिक-हीरक में, कहो, कब आ सका है लोच, प्रियतम ? 


एक सो वारह 


क्कासि 


तुम निभाश्रो निज निठुरता नित्य निःसंकोच, ग्रियतम, 
पर, निभाऊँं में न अपनी नित समपंण-आन क्या, प्रिय ? 
दान का प्रतिदान क्या, प्रिय ? 
9 
ये लखो, आकाश में चमके नखत अनग्रिचत, साजन, 
यह लखो, मम नयन में चमकी लगन अति विनत, साजन, 
ओर, सिज्जन कर उठों तव गमन-उत्टुक-चरणु-पॉजन / 
तुम न रुककर सुन सकोगे यमन के कुछ गान क्या, ग्रिय ? 
दान का प्रतिदान क्या, प्रिय ? 


श्री गणेश कुटीर, 
कानपुर 
दिनाइ ४-६-४८ 


ष्लच्््न््जि 


एक सो तेरह 


ब्राणों के पाहुन 


प्राणों के पाहुन आए तऔ्री' चले यए इक क्षण में, 
हम उनकी परछोई ही से छले गए इक क्षण में | 
कुछ गीला सा, कुछ सीला-मा, अतिथि-म्रन जजर-सा, 
ऑगन में पतकड़ के सूखे पत्तों का मर्भर-सा, 
आतिथेय के रुद्ध कएठ में सागत का पर्॑र-सता, 
यह स्थिति लखकर अकुला हट हो क्यों न अतिथि के मन में? 
प्राणों के पाहुन आए और” लौट चले इक क्षण में । 
९ 
शुन्य अतिथिशाला यह हमने रच-पच क्यों न बनाई ? 
जग को अपनी शिल्प-चातुरी हमने क्‍्योंन जनाईं ? 
उनके चरणागमन स्मरण में हमने उमर गेंवाई; 
अध्य दान कर कीच मचा दी हमने अतिथि-सदन में, 
प्राणों के पाहुन आए ओ! लौट पड़े इक क्षण में । 
रे 
वे यदि रच पूछते / क्‍यों हैं अतिथि-कक्ष यह सीला | 
वे यदि तनिक पूछते : क्यों है स्फुरित वक्ष यह गीला | 
तो हो जाता ज्ञात उन्हें : है यह उनकी ही लीला; 


पएुक सौ योदह 


क्कालि 


है पकिलता आज हमारी याटी के कण-कण में, 
प्राणों के पाहुन आए ओ! लोट चले इक क्षण में । 
९ 
अतिथि निहारें आज हयारी रीती पतभाड़-बेला, 
आज हयों में निपट दुर्दिनों का है. जमघट-मेला, 
कड़ी और पतमकड़ से ताड़ित जीवन निपट अकेला; 
हम खोए से खड़े हुए हैं एकाक्री ऑयन में, 
ग्राणों के पहुनु आए ओ! चले गए इक क्षण में | 


गणेश कुटीर, कानपुर 
दिनाक ६ मई १६४८ 


एक सो पन्द्रह 


गान-निरत मम मन-खग 


किर-किर-किर, चिंवँ-चिंव-चिंवें बोल रहे शैल-विहग, 
घतिनन्दित अन्तरतर, यान-निरत मम सन-खग | 
(4 
बाल-रश्मि-स्नाव, मृदित, निख्वरी पर्वत-रानी, 
उर्मेंग उठी मन्स्री नवल नेह रफ-सानी, 
पवनान्दोलिव शत-शत शाखाएं. अरुभानी, 
.. नृत्न-निरत तहयल्लव, नाद-मगन सब अग-जग; 
ध्वनि-नन्दित इन्त-इन्त, यान-निरत मम सन-खय । 
रे 
सघन हरित पह्लक्युत अयुत छाल-भुअ वाली,-- 
नाच रही यह गयव्ि-रत गिरि-रानी मतबाली; 
डोल  उठीं ये बाहेँ बरबस-सी दे ताली 
अली री, यह छबि लख आए मन क्यों न उर्येंग ? 
किर-किर-किर, चिंवें-चिंवें-चिंवँ बोल रहे शेल-विहग | 
रै 
देखो, यह ध्वनि आर, सीटी सी, कानों में,-- 
किसी अभाये खय की। क्‍या उसके ग्ाणखों में--- 
तड़पन है ? उलमकन है क्या उसके यानों में ? 


एक सो सोलह 


क्तासि 


खगी-विरह बच आया क्‍या उसका काल-उर ? 
क्‍यों यों अकुलाया-सा बोल उठा यह नग-खग ? 
९ 
धूप-छोह, सुख-दुख, आनन्द-निरानन्द, प्रा 
जीवन के सम्च लगे। उल्लके हैं रुदन-गान; 
शुन्‍्य नीड़ लख खय को व्यर्थ लगी निज उड़ान; 
खगी निमन्त्रण-मिस यह बहा रक्तमय स्वर-रेंग / 
इसीलिये अकुलाकर बोल उठा यह नग-खग | 
प्‌ 
घुपला-सा, नीला-सा अम्बर यह कॉप रहा; 
अपने सक्रुण उर से जगती को ढॉप रहा; 
किसी यहनता को, सखि, मम्र लघु सन नाप रहा; 
कितने गहरे हो तुम, बोलो, हे ग्राय॒ खुभंय £ 
आकर क्‍यों रोक लिया तुमने मम सूना मय ? 
ढ़ 
हलका होने को हे क्‍या शाशत टोह भार ? 
जीवन में आए हो बनकर क्या पूरा प्यार ? 
देखो, मम्र नयनों में हे कितना व्यथा-क्षार / 
युक्त करोगे क्या तुम मेरा यह भाव विलग ! 
ध्वनि नन्दित हृदय, ग्राण, गान-निरत मम मन-खग | 


काश्सीर विधानित कुटीर, मन्सूरी 
दिनाइू १८ अप्रेल १६४४६ 


एक सो सत्नह 


क्ाधि 


क्षासि ?? की यह टेर मेरी, नास्मि! की अनुगू जे आई, 
आज अम्बर से उलट कर यह प्रतिध्वनि दी सुनाई; 
नास्मि! की अनुगूज आई | 

र 
निबल, केसे प्रा सकोगे वे गगनचारी चरण मम 
कल्पना के भी थक्रेंगे पंख कर पद-अनुसरण मम, 
कण्त नूपुर ध्वनि अगस्या; हैं अलख चरणामरण सम; 
यों गहन आकाश-वाणी मन गयन के बीच छाई । 
नास्मि! की अनुगू ज आई / 

8५ 
देव, में अप्टाज्युत ग्रणिपात में वह्माएड घरू, 
नाम-माला-जाप में सब सोर-मणडल-चक्र फेर; 
गोद में छू खींच तुमको यदि वड़पकर आज टेर , 
है भरोत्ता यह वभी तो क्षात्ति ? की यह लो लगाई । 
नास्मि! की अनुगुज आई। 

रे 
नास्मि! कहने से न होगी तनिक्र भी विचलित प्रतीक्षा; 
सुदृढ आस्तिक भाव की क्‍यों ले रहे हो तुम परीक्षा, 


एक सो थअठारह 


क्कासि 


हम नहीं कच्चे खिलाड़ी; ले चुके हम स्नेह-दीक्ता; 
यह तुम्हारी टोह, साजन, जागरण-सन्देश लाई 
नास्मि! की अनुगज आई । 

9 
आज तो हैं हाथ मेरे दूढते-ते और खाली, 
पर अवधि इस “आज” की कब्र से हुईं सीमान्त वाली ? 
हैं अनादि - अनन्त मेरे “आज” की घडियों निराली; 
हृढ छूगा सॉक के पहले अवश अपना कन्हाई; 
नास्मि! की अनुगूज आई | 

प्‌ 
आज, दिन रहते, मिलोगे तुम, मुझे है पूर्ण निश्चय, 
क्योंकि तुम कह जो गए हो, तुम हरोगे रात का भय; 
अड्डूशायी तुम बनोगे; लुप्त होंगे नेश संशय; 
है अ्रचल सोभाग्य मेरा, नेह की मेरी सगाई, 
नास्मि! की अनुगूज आह। 


रात्रि ११ बजे 


भ्री यणंश कुटीर, । 


दिनाकू २८ नवम्पर १६३६ 


